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च क 
धडसाक वात 
“चदा हदी रात" मे म्हारी एक दरजण काणण्या पखडीजी है । 

ग्रा छाडा श्रौर पण काण्पां ह, व श्राौसान भठं कणाई पारुकारे 
समूहं करीजली। अ काण्या' क्सि श्रलतलैरीहैँ ष्णो 
निर्वा म खुदासुद नी करर इणरी तातो खरी मीर प्राव 
कुता हीजकरलाश्रर जणा ही श्रा बात ओ्रपत्ती लागी । 
म्हारेमनमेश्नावातटेटमसरु हीन रैयीहै कर्म देख जिस 
का्णीकारनीहू, मसू जिसीलिलणी तावे भ्राई, लिख राठी 
है, तोक्टीपण श्र इतरी फोरी-पतढी नी है वाचणश्राढं रोटेम 
भ्रव्यरथो परकायतही नी जावैला 1 करई न करई पत्लं ही १३ता। 

षहरो का'णोकरारोजिादिसष्याननी गयोहै, मै उण 
विषयवस्तु नै भ्रचडी है । किस तक खखेरीजी है, इण रो फस 
पण प्राप माये हीजदहै। 

लल मानस रा श्रलेखू रूप है, वितासीष्क रूप स्यात 
भ्राका्यामे उकेरीज्या है1 तापनच्छै दयौरी-हथौटी रो फरक 
हवै । भरामेभ्रो फरक विलजरूर लामेलो । 

म्हारो इण ब्रात माय स्यात घणो जोरलाग्यो है ठै 
रष्जस्थानो मापा प्रपर खरे सिगार मे सज्ज वनज्नै। भ्रा 


लिखाररी बडाई नी ह्यष्ट उ्णरो घ्नो कतव्य बाध 
भ्र जद हीज राजस्थानी भाषा तारू उण र सही उशियारे मुज 
लिखण री खेछढ करीयी है । आज रानस्यानी भाषा वेद इण 
रीघणी चित्याहैकैकवाश्रापरं मानणजोग रूप मे प्रगट-ग्रोढ 
पिचौढं रूपमे नी। 

श्ाकाण्या मायकेर राजस्थानी मापानं जे चिनसो^कपरा 
लाभहुयो तोम्हासो लेखण जोग स्प जाणीजला । 

म्हारं इण वात री श्रणूततोही पौडाहैकंप्रस भूता रीम्दार 
भ्रफ सशोवन धक देखतारी प्रार्य चु दौजी हैँ जिकौ पनी हुवणी 
चाहिज ही । राजस्थानी राजाणीकारतोके ठाक निग राखष्र 
पढ लेवेला पणनरूुवानायदासान्ओफोडोही है! इण कमीन 
धकल सस्करण मे सुधारौ जावैली । हैण तो मने माफी ही मागणो 
पडला । इण पोथी रे छपणे मे राजस्थानी भाया साहित्य एव 
सस्कृति भकादमी, वीकानेरसू जिकी विता सहायता मिली है 
उणरोम्हार धणो गखकिरियावररहं। 

श्रो पोयोर्मम्हारेभ्र गतु वेली सुरगावासीश्री भ्रद्‌भृत शास्त्री 
नै लख कोडा समरपो है जिका देल दिना मे राजस्थानी मापारा 
लूटा समथक्यणग्याहा। 


राजस्यानो पाठवासरू मे प्रो मरोसो बाधा, चान्‌ वै वै 
दणन लाडेकोटे प्रगेजला । वात, णा स वतीश्नी। ` 
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वि 
खटो 
“ गुवाड रं बीचोदीच, पटं जावक पगारमे किसी रौ 
कुजरबो सूटोभ्राखं गविरी श्रास्यामे रख! श्रावमेरेत 
से मावसो दावडियो पण रर्कतो दोरो लागै ताषह्ठप्रोततो सू, 
हीयर रञ्कहो 1 सूवैहो। रख्ककोरईमामूलीनीरही। गविमे 
्राजकिण रो मकर कं इण खू टन कोई उपाड र श्रष्टगो नासं । 
इण सूटेन उपाडरनाखणै री उरमाकिणोमेहीननीही। 
गावमेएक् हौज इसो भ्रादमीदहोजिकोजे धारलेवतोतो इण 
खूटनै उपाडर कणौ बगाय सको पण निजोरी रो बात्तकयो 
मुसाफिरी माय आस्ताम कानी गयोडो हो । उणने मुसाफिरी माथ 
गयानदो बरस हुवणने लागाहै श्र ्राहौदो वरता मे गावर 
दाने मिनख जिकर रो नाव “'डागी"" हो, श्रो नाव "यथानाम तया 
गण प्राढो हो 1 डामीरोग्रयहै जिर हायमे लोहज्डोभ्रर 
पोला बाधो गगारामो' हुव का 'भिरजापुरे' हुवे, रो बेजोगतो 
भ्ररकालोसखूटो गावरी गुवाडमे अरव विचाढं रोप रायो । 
डामोरजद खूडकौ भतो जणा वो उणने इणचूटसू 
पेलड्तो हो। प्रव तो सैर, डागौ रीभसदही गई गुवाई, भागरं 
भाड। 


डाग रे देखादिखौ मावर बीजै दोगा पम श्रापप्राप रातू 
रोपणा चाया युवाठमे परा डागौ श्रापरं खूटरेवरोबर हीना 
प्रकम-तरे भीकिणर्नसूटा कोरेपणदियानी। जेकिपो 
श्यार लाटी चौधरी श्नर पाच लाठी कच'रवेममे ब्रठेखू टो रोपरणा 
तेबडियो तो डागी श्रपगी डागपटेली रे षाण उणनं ब्रायरी सू डका 
भस प्रो पटो घालार्‌ श्रेडो घमक्रायो कैता प उगणयेसू्टा 
तो रोषणो क्डस रेयोजेक्छेहौ उणरोडोको पण रोप्योडो ह 
तो उणनै भौ उणा “उपाड श्रोढातरं नाख्यो भरर भन सरटौ रोपण 
रोसूस खाली। 
पैली कंयोनी कंडागौरे सू टन उपाडनं रो वाततोश्राषो 
भ्योकिणौ श्रापरो पण्‌ टो गुवाडमे को रोष स्कयोनो। डम 
रोश्राखै गावमे दाबो जमग्यो । मिलं जिकोदही थरका करतो 
डाग रे दइणकामरो सरायना कर ्रर प्रो माव दरसावकं 
“मारजो, श्राप ज्यु करा वो साव याय वाोहै 1 धेडोभर ड माथ 
वडाया सुरार डागी एरटीजण न लागग्यो) बोश्चालएघाया 
घटीक ने श्रा") 
गावमे ब्रेड सजोरा घ्रादम्यासेताईकमीनीहाकंडामी रे 
सूदेन उषाड र परिया नी नास सक पण प्रादमी कने खाली होत 
रहागसू ही तो सग्टाकामनो नीठे कतो वीजो जोरपृण म्रादमौ 
कनं हु वणो चाज । करई वारलो तो, कई मायसो जोर । खाली 
इवततरफं जारम्र प्राजरा दुनियामे काम नी चान्न) डल से जार 
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श्राज घौ मतलव नी रासै। भ्राज जोर रा मायना बेदल्लग्या 
ह । जिम पए जोर किणी कनै 'काट-तोत्योडो' हो मी 1 श्रर उण 
विना नीतो षू टो उपडतो हो प्ररनीहीप्नापरोखूटो सुपतोहौ) 
खामी निकै्दिन श्रोमूरे गुवाडमे रेप्यो हो उणदिनि 
श्रासै गाचमे गी श्र इण सूटेरो भरपुर जिकरो हयो हो । 
सोगा दण सार मोत हौ जीभ लप्राईश्रर दत्ता पिसार्ईकरीहौ) 
लोगी छान छलक डागी री निन्दश माथे उतरी ही । ब्रूढा-वडेरा 
भ्रापरे माथ नै गोडा विचै देर श्रपसोच वरे हा पण खृलर सामने 
म्रावणरी हिम्मत क्ीमेनीही षणौ के डाग रे सृदाखुदघरमे 
भी उण दिन तैतसो तकरतद्टीज्यो टो । पण बात घर श्रागारे पण 
दाथ वायैको रयौनी। मा-बापतो वापडाः बढा जरडा हुयर 
रेग्याहा। मा-बाप री वरजना डाग भ्रापरेलवेही नी लायर्णेदो 
रैकड डागी स्रागोडो ठ्रका र गुबाडमेखूटोरोपदहौनदियो। 
भ्रठीर्ै गुवाडमेसूटो रोपण सार सटको उपडती होअद 
उठोनै डागीरेश्रागणौ में खाडो पडतो जावै 
खूटो रोषण श्राढी तने लेयर श्रांखो गाव काना बाती कररहौ 
¦ डागोरो बाप पणरोढाकरेहो 1 डागीसोबपक्वहौक^डागी 
। म्रोसूटोके रोप्योहै, म्टारो जमासे विमाडयो दै म्हाराधोग 
भाडीजणा ह मनं तो मानखं मे घूड पडतो लागे है” वापनी जाणै 
श्नौर वा काई कंवतोहो) डामीरीमा च्यार-च्यार चोप्तरा 
। नसि ही 1 भर्स्-करर रोही) उण रो जोडायत तोग्रापने 


सोढणियो ऊधो माख रश्रोढक्लियो हो ।ग्रावातचं जाणैक दण 
तक्र ओढशियो श्रोडणा सुहागणं भागण सारुवसूण हवै । पण 
जिके री उपाय के। ~ 
डागौरबापरे मनमेरेय स्थर विराढामारताहाक “र 
मे गोमण सार पोत सौ बाजरी है । समंसारु घर मेघोठधार 
ह भावनं चावड-धावडमोट प्राव्डो रोचेत है । वस्फनेलूगे 
मुबाडो है मुवाडे लारे वाडो है) काडमे एकनी दक्त भेत्या पवद 
जाय सक, वाडंमे एकनी दस लू टा रोषो, बरजण प्रो कूण पचे 
डाग वेभुरोकामक्मर करे । किणीरो आगढी सीधमेक्य प्राये 


चाप बोलतोजवेहौ "धर दै, घर मे दरगाह सो माटो दर 
वाजौरहै। गुवाडी रं मीजान रो हौज मोटो फलमी हैजिकेन 
जडया पद हरे किसना भजो सुई नै सचरणनं जाया नी” 1 गी 
रो बाप श्रागली-पाथचलो सोचतो, विचार करहोकं "श्राजतो 
हाथ फोरयो एूरे जिसो सतर है" । 

बापरो सोचणोहो “ डागी गुवादमेखूटी गेपसीश्नरघर 
श्राढोखूटौ एकन एक दिन पकायत सुःज्मौ । कव्रतमेकेयोदैक 
पुरो हैगाव रो राडो' । प्नपरोपध्ोषूटो रोपरो सार अ्रच्ोनी 
पर उपय के कोई क्रिणारो मानं जदनी"। 

भ्रालं मावभेखू टरो बात चाल खडी रंयी हौ कं भ्रावता- 
जावतो कोईनबोईइण वू टमे भ्राच्वडर पडसी। रात विरात 
दणसू टकरार विणरानकिणीरा दात भागोजसी । श्रतेषूटा 
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सुपण ्राढी वात वडी दुजरबीहै। 

डागो सा इण तक कंवणो-सुणानो भ्रव्यरथो ह, उणारा 
मा-वाप तौ बरूढा जराडहूयग्या हैजदग्मर गरावश्रान्य रोके 
ष्ायौ र लार द्यौ ही गडक भूस्या करे" 1 इया सोचर दामी करिणी 
मै धल सेत पण धारतोनीहो। श्रा्रठागी खूटो रोपर हीज 
रमो । 

एक दिन इणीज रू टी जागा पचायत प्राढो अरर रावल 
मेसो राप मे जुट पडया । पैला तो रावन्िये भप्त हृडी दी जणा 
पचरायतश्राढो भसोल्‌टैमेपेट सुवाणी पडयो जिकंसरु उणरो 
कैई कर्दभामे पेट चीरीज्यो पण जद खार व्वायर पचायत श्राढो 
मयोवच्यारू परगाम्र्‌ उभोहूयरदैसूटैमे इसतकनिराताररा 
खूटरेमायपडणंसू रावध्ि भसे री लारली पासटया भाजगी 
जैसू वो जावक वेकामो हूयर रयग्यौ। जिया श्राजादी मिलया 
पद्यं राजावा रा गढ कोट! श्रातो हुई भसारी वात पणएक दिन्‌ 
बात्त-पर वात चालपडीश्रदो जणा फोटश्रर स्याबासीरी भार्णी 
भणना प्राप्त मे चुटपडया ग्र दिप्पाट्िपीमेएकनजणोलाटिपो 
-रजाप्रडयोखूटे मेजदवापडे रा श्रागता दात मिटीजग्या। 
लाग रय-रय करता रय्या । जिया जवानी गयां पद्य भिनख । 
जाबाद गुवाडम हभाई-त्रताई वणी हौ बन्द हूयगी । सोगश्ना 
सोचर गुवाड मे वठणो वद कर दियो कैकली जाणे दुराक्णा 
भ्रापस्त रौ स्ीचाताणमेजा दकरावखु टसु ।खूरेसु टक्रावण 
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शो मतलब दहै श्राण्यो नुकसान करणो 


भरवैतोखू टो समा रीआख्यामे हीज नी हियैमे चवण नै 
लागग्यो पणवा ही साग्रण री सागरण वात पण कदेनकदेसेरन 
संवा-मेर मिल ज्याया करे । 
सामल घर रो छोरो, भोदियार युवान, छाया कान देलर 
चाले पण साय श्राढो, जावक जांडो चिना वाही काध्योडो । वापरो 
किसिढव चात, इणसर साव श्रणजाण । उमे काना घर खायोढो 
जणापश शरीर सू सभोरो मल्ल जिसौ लाग ! डील मे हागो इत- 
योक मसे रासीग उपाड नासै। वाप्दा सगढालद्यै । इणरो 
मापभीनौ विएन की नी समभतोहो पणा निराभिनला ग्रां 
गणारो यमानी । सौ छोर एक दिन जान्ूदैभरु खस्यो। लोगा 
सममायो कैथारोदणसखूटैस खनणो ठीक नो, यारो बाप 
हृवतो तोश्रोखूटोही नी रुपती पण वो अ्रापरे धन्ये सू प्रसताम 
गयोडोदहैजदन्रु दइणमरु नाखम । छोरेर बूधौी चढगौ जणा 
सणक्िणीरोमानीनी।जाखस्योडागीरैख्टैसू । नूटोकई 
दितापलीसू रूयोडोहो,खदे री नीचली गु म्गौ हा । चोरे 
स्थो घधूणी देवणंसू हीज सू टोजी जाय पडयो श्राग्यो 1 


डागौनजदठा लाग्यो जावो षग्ती घालै जितरी ताढ 
मेखूटक्न प्रायोश्रर सू टन ऊपडयो देर घर एूफायो प्रर 
येकाररैकारकयोवे निकाम्हारं मूटैमु खघ्योहै प्रर ऊर्पाडर 
प्रब्गौ नाच्योर्हुउखन चापरदहीठा पडसीकखू टो ऊपाडयाके 
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हवाल हया करे । महार खू टेन उपाडणिये काछनाग नै पूल्मो 
वायोहै। 

दूज दिन द्खोरेरौमान्रापरं पटीडेमे पाणी पौवण॒ ने गई 
तै एक जै ग्नोटन्तो भीततो ऊपराकड कंयो-"त्यो थारी चिदरी' 

चिद (मरयोडे री गावामे चहो नाज) रौ नाव सुणताही 
चारे री मा माथ जाम्‌ बजराक पडयो हवै । वा हाकी-दाकी रेमगौ 
काई मनव हुवण रै ग्रदेसं सु वा "चिद्रो-चिद्री" करतौ रंयगी। 
चिदरी लावणिभो चिद्भो भतार वो जारै-वो। 

छोर री मा हिम्मत बाध रएक पटसरीक्नं गई 1 चिद्धीमे 
समाचार उघडउया कं "छार रो वाय दिन तीन पैली समाइजम्यो है" 
दोर वारे मायु श्रापरै मूडेरी राख काडण सार सरचतेवडियो। 
पचा रं दुह मुजव वास पयि रो मूडो श्रठावण सार चावल्िये रा 
दाणा राच्या । यास्त पियो प्रर श्रायोडा भाई गनायत जीमण 
न दुक्या, इतरे मे उगरूणो दिणादू वेह उपडती निजरा ची) 
लोगा रामूडा काढा पडग्या क्मूकं उण दिना मरथोडंरो 
खर्च करणो सात वद दहो । 

थाणेदार छोर सामे वैत ताणतं दया - “साची साची वत्ता 
लाद्‌ कंठे लकोर राख्याहै?" 

चोरो विरारावन। बोत्या"वोपरोसूस मेततोश्रा चाव्ा 
छाडाकी नी वपरायो है 1 ्रापने जिकं लाड्‌ बणावण री शिका~ 


यते कराहैनोवास्ावकृडोहै। श्र चाच्छ हीम नैम परवारकर 
नी राध्यारै । वाप्तर्‌ टावरा अरर भाई गनायतन जीमा र रीततसे 
रायत्ता करथो है 1" 
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वाणंदार समोन तपतो करण सार पचान श्रर छोर मचक्राव ६ 
इतरं मे ्रचाचूकरो प्रार शौर र वाप था्दार जीन ज रामर्ज 
री करी श्रर सगश्टो भेद लोलर वताय । छोर रो जाप पैलाथकं 
सरपच रंयोटोदो भ्र थाणैदारजौ सू श्रापसी मुनाकात ही 
श्रवंतो थारा वाकं महारा याणेदार रो श्राहो वतडागौ; 
माव उवकीञदही। डागी रो सगो पलमो चौड श्रायग्पोदहौ 
कानून री लह पडती धाराम डागीरंहथोमे वड राजयो गणं 
परयोडोहो । वौऊठरे लार नाशै हो) भ्रजे थाणो रो हड मुकाम 
कोप तीन प्राघोदह्ो। 
छोर रंमूडे री राखतोकेठाकवाप भास्ताम सु श्राय 

धोनाग्वी षणडागीरमू डं मायं जको काढू स येयडिन्यावो 
नी जारण करता बाडा वेडा खायग्यो । लोग एकदिनसूटरी 
चर्वाकयोहीवही भ्राज डागी रधर रो तलपट बाचेहा। 

कालरी रातञ्मरम्राजरैदिनडागीरोसूटो उपडयौ जकी 
तो ऊपडयो हो पणा म्राज भ्रा गुवाडमेनूवानूवा खूटा्पग्मा 
ह्य श्ररलोयघ्नापश्रापरेलूट र पणनाचंहा।जद हीरक॑योहै 
सेगडिोखू टरेपाणनचि। । । 
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> ५.१ 
निमधों सुभाव 

छोटूलाल जद कदेई श्रापर णव सु सहर प्रावतो तौ 
यो सीधो म्हारं घरे प्राय जावतोो ग्रा सगा जाणै के सहर 
मे वात~बात रो पसो लागे । मकान लेवैतो मकानरोभाडो 
लागै। छोटी मोटी कोव्डतीतेव तो उणरे डो सार भाडो 
लागै। जे कोटडी रै जडन सारूताणे नेवेतोउणरोभी भादी 
लायै । रात न सोवणासारूमाचोलेव तो माचै रो भाडो लान 
लागो चूगो, घण जे सालदछै महीना मेकदे््सीकामष्डतोके 
ढा दछचोदूलाल जैडो मिनख भमी भाडो तोडो भोग लेव, पण महीने 
मेदोदो, तीन-तीन सू धणी हेला जद रेवणो पडे जणा पण भाडो 
भोगणैसू तालर सोकुटीज जावे 1 

ध्राहीन्षू,होटलमे चाय पीवैश्रर जै वास मेरीरीजीम 
तो उणरा सेत-पा पडसा लागै, ओ पदसा लागे जिकातोतागेही 
इण र परवारकर निरी जिन्सा रादाम लागे } सहर मे 
कुण क्िणरो सोरो-मीरी कुण-किणी र॑ वदले फोशे 
मोग ¡ सहरमेतो वन-वनये काठ भेढो हयोडो हैँ । सहर रा 
गाव भराग्ने नोद्‌ समगं भ्र गाव श्रागा सहर प्रान काचा । 
मतलवश्रौ कै सहर पराठा दिखणादा तो गाव श्राा उतरादा । 
छठ भ्रमास रौ मेन हवै तो माव-सह्र राग रो मेल ! 
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पए उपायदै। दछोदटूलाल सहुर रो प्रदो रसियौ क उणन 
सतवाच्ि प्रहर मे रावणो ही जपड। मनाव पियो चटा 
करं? दोष्ट्करलक्एरवोमारो से बोनोलेयर कणाद निस 
पत्तर-तेवणन प्रावणोरो वानो तेय प्रर कणा हाकिम साहब 
बुलायौ है वानो सेय र सहदश्राव! पण मणी न रिणी बैसू 
उणन संहर रो काठी-काढी सडष्रा पर खत्ला घणा ही ज पडं। 
छोरलाल प्रापर गतस प्रायर, रपरो कोई जहरीकाम 
सेढटाय र सीधी म्हार घरे प्राय र दो माचा माथ 
कमर सोल! खाल क्यू कोयनी, सवण न माचौ बिद्ावर 
नै पथरणो, सिराविवै देपरएान गौडवो भर म्रोढणन दष सौ धौली 
चादर मिल ज्याव ! चौमसो हवं तो माचरदानी तकायत मित्त 
परी । पवणन म्हारली धोढी रौ धार, जीमरणन पीतलढ सीः 
चदतीरी याजरी, तीवणभ्रर वो काचरियौ दही 1 एकर तोदैखं 
तो देवततावारो परमन जीग्रण सार ललचावराने लाग ज्य 
खछोटूलाल तो श्राखर चीज हीजकोडीक? इतरेसु मर॑तो 
ही जाणा, पण धूवो काटणने उरा पाच सौ प्रताठीप्त रौ 
नीडिया चाहिजै, सिगरेट प्राव जणा स कृवणाही म वाई। 
सहरमे निमव्णरो सगन्सरू धरणो फोडो, पणम्हार इण 
मकान मे तकरकाड जाजरू प्रर -हावण-घोवणनं टकीब्राढीदूटी 
जक्रौ बगीडा करती चालं । श्रडी सगली सुविधावा, भगं 
वीजो कई चाहिन । 
छोटूलाल कनेसुमेग्नौर-प्रौर वाता री सरावणा कोनी सुणी 
पण तकफाड जाजर श्र -दावण-धोवणनं प्राणो रो मोकरलायत 
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रो बडाई वोम्हारं सामे क्रतो धापे ही कोयनी 1 बात-~वात भे 
वो मतं कंवतो बौ--"हु यारे घरे खाली -हावए-निमरणरी सुविधा 
खातर फकत श्राव, नातर सहरमे रातबासो तोह दाम अवै 
जै ही लेय सकर ! लोग श्रापरं घरं रावण सातर ग्टारै वास्तै 
पि-पिऊ कर, मन॑ देख जठ दोषा फिर जाव यर मम्हारं घरं 
चालो-म्हारं घरे चालोरीपण भारणी उगेरदेव] हप यों 
सू भें कदे रासा" कप-कंपर वेड दाता निठासी पिड चुडाऊ 
श्र पाधरो यारे घरे भ्राज! न्दादण-निमटण री वडी मौज ।*” 
समैजोगरौ बात कं मने पलां प्राो चर वदेव्नीषंडयौ) 
पैलः श्रां मकान मै जिको सुभौतो हो प्रर उण मे जिको सुवि- 
धावा ठावी विकाणै ही, व पण इण मकानमे ताईं दी कोयनी। 
भ्रौ मकान तसो खाक्ती सिर घसोवण्नं एक श्रो हो । छोटूलाल 
सातवे दिन इण मकान मे भी कुत्ता धरु सावतो श्रायो रयो ! 
पैला राढ मकान मे जहे कपमर-कमर मे विलायती टात्मा 
विडयोडी ही, उकं इण मकान रो रैठ्लो भ्रायणो ग्वारी मौर 
हवै जिस त्तकरो हुयोडो हो। उण मकानमे जठ ठाव-ठाव 
च्यार-च्यार पुटा ऊचौ वार्या सुलती चद इण दमदैरमे श्रटो 
श्रधारो, जडो उमर केदयासै काठ कोटडिया म रयां करे 1 उण 
मकानमे जठ श्राज > चले रौ पणी, विजली, पसा श्र दुजी 


सगढीसोययाही हणप नरूमोडे मकानमे फुटयोडी भीना, 
जिकारा लेवडा उवस उवस र श्रावं ही, उतरे, उदरा रा विन 


जिका मे उदया रो लमाटर बड श्रर नीषरे धरर चिपकल्यारी क्ना- 
रधा, जिकानं देख'र मिन रा 'जी' मिचद्यावण सँ लाग ज्यां) 
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कट कसारा श्रर कठंड छिलोधया, जिकर पण देखन श्रादै 
मै धड धडी ्रावणन लाग ज्यवं । ॥ 

छद्‌ लाल दरण मकान मे भी पृद्तो-प्तौ श्रायो रेया 1रसंप 
सला, श्ायम्यो तो श्रायग्यो ! जिसी म्हारे कनं सुव सुविधा ही ५ 
उणनै दी परी । रात वातं वो रयो परो । पण पला प्रागा मावा 
कड ? मादर खाया, कीडधा लडी, म्रवक श्रलोरड हो पडो रणा 
पडयो, मरार मे ढमदेका मारणा ण्डा, सुवारी वेला ऊठ 
पफर्वाडो मे जग जावणौ पडो प्रर उठे सरम नार, नोच 
दूढघातरदूगेमरूदूगोश्रदार वैरणो पृडधो 1 जोर कै कर 
वैता श्रा्णी-स बाता श्र पण॒ रयो कोयनी 1 जाणे सुविधा 
लारी गव्या मई परी हव । 

पकायत ही ज ्रवकाठं चोद्‌ अरं दुख पायो 1 


रोटी वे चछोदरूलाल रोटी जीम लियो भरर शरापरे पराप पुतं 
लाग्यो 1 


मै जाण्यो, छोटूलाल पैला ्राढं घर रे भरोस श्रव कौ श्रः 
श्रायग्यो पणन्राग सारू स्यात दही ज श्रठे दुख पावणन व । वी, 
श्रापक्वतोदहीजहोकं उणरःश्रठे रवण-सवण सै तई क्मो 
कोयनो' वापडो भढ पण श्रठक्मू ब्रासी । 

पणकंरो!योतोदूजफर मो म्हारेश्रठ भ्राय घमक्यो 1 
मैउणनंदेखरमनमे विचार करयो कष्ठौटू श्रठ दुख पावन 
कू श्रायग्यो? जद क उर श्रढ निरी ही जागव सौवण 
उरण है । एकर तो भ्रं डो विचार म्हारे प्रायो, छोदून कथ 
सुणावा पण पादयो वेगो ही मोढो षदग्यो । 
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ता पठ एक दिन री बात । मू, म्रधारी रात। भिरमिर मेह 
रसै । रात रौ एक यज्यारी-सी टेम । गधी मे कृत्ता लू-लू पड । 
एरौ काठ उको उणन खावशनं उणरं लार नासतो हुवे । ब्रडा 
त्ता, घणो करने हिडकरिय कृत्तं न देख र मस्या कर का कोई 
ट्ठ -प्रोपरं श्रादमी न देखरमैम्राञ्परलोदो वातामेसु एक 
पत बिस जरूर हवेली \ भै म्हारं बडोडं डवडकं कंयौ-“भाइया। 
डो खोल रदेलतोलरीरे। लट इया वयु कर मुखमु 
ङदै। 

४ भाद््यो उव्यिो भ्ररश्राडोखोल र देख तो एक आदमी 
जढी रागं खम्वै कन धोढी -धोढी मूख वैद री खरठ हुवे जिसी 
रपौ मोडा श्रधवावा रो केमौजियो पैरथा जगल जाय र 
्रायोडे मिनस जिसो खुलौ लागयो धोतो पैरचा प्रर हाया मे कई 
लियोडो सो ऊभो है ) कता उणन देख'र सागीडा कुषाढी 
लावे है 1" 

भाद्ये रो पण उणा कमै एकल जावणरी हिम्मत को पडी नी, 
जणा उण सारल पडोसी न हनो पाड र जगायो रर एकनदो पाडोसी 
षप तक रो बौलानो सुख र जागग्या श्र वारे खडा भ्रादभ्याकने 
श्राय ऊमा हुया । तुरत-फुरत मे गी भ्राह्ा सगढा जणा भ्राठोच 
कर्यो क “खम्वे कनै जाय र देष्यो जावै, प्रौ कुण है, कोई स्या- 
नियो मिनखे है भ्रयवा कोई चोग-चकार दै श्र इण कुवे्य प्रे 
पणवयू प्रायोहै। 


- श्डी घार-विचार, गढी प्रागहायामे सागोडारेरूतेयर्‌ 
ग्वम्बै केन गया । 


कृत्तपभोगडीश्रगारीसंपारभ्रौर घणो भुसणो चाल 
सात्यो । ५ 
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श्रागौ जाय र देल तो छोदटूलानः आपर कुडिगोड । 
योद पूर रौ पोट्डी मेल्या अर स्ावर्याक्ननू श्रापरी 
यचावणा खातर एक हाय मे श्रपरो सेटर प्रद वीजहाय 
द्रृटोडी लियाऊभोहै। 
मादय दुर-दुरकर र कुत्ता नै हट कारयाश्रद्धाः 
पृयो "स्ररेवावाये?”, 
छोटूुबोत्यो गहा, भाई] ह 1", 
भाइयो द्योदूलाल नँ श्रापरे.षरे लायो। 
मनद्छेदूलाल रो इण तरे प्राधी ठ्या रे श्रावणो 
वेजोगतो लाग्या पण ह कई वोत्यो कोयनो! षण मे ग 
प्ा्ीकौश्रा पूद्धीके “यू कर, व्याल वीजी ? 
चयोद्‌ूलाल दत्त तिडपरावतौ बरोल्यो-= ध्याल्‌. तो क 
दित्रने रो सात्र रणो ह श्रातडा भागोज रेया है, है ज्तारल 
दौ, भागो-माढो करर सूयरमू । 
मपृद्यौ- श्रातडाव्ू भाग्या दावे जीम्‌ लवो 
शर धरमणालामे मचनी लेयरसूय जावणो ष्टो, तरी दूर र 
रा गड भूसावणननम्रश्नायो , ' म्हारो वीत भख र दौटृली, 
तो मून मार्थलो पररा एक यवी श्रवाज श्रा । श्रा श्राव कैट 
कठ सू श्राईं षण श्राई अषूर क-- !दावादी वपि शो 
हो ,लागृता हो जिको श्र द्रडत श्रर बडायले निमे प्रादम 
न रोटया जोमावतो अर न माची ्राढो मासौ लामो हो, जिर 
शण योधै कने सू रपरो मचली तुडवाततो! मौत था ग्राव. 
श्रादभ्याने मोदा वशावततो फिरहै। थान परा इणरो कदन 
क्दं ठा लागजासी 1” श्वर एक दिन ए मोद ।सहः्यी ए 
गछीमेमन दण से प्रतल श लागग्यो कँ द्योद्‌लाल शालौ गौगनं 
यायदीसैहो टै सीय ष्णर दसत मे माधे भर वकायत कोनी 
प्रणक्ीने मर्ण वातरश्नौ अपर वेट माला सीग तीत 
श्रर नुक्र्दार्‌ वारे काढ सकं 1 ॥, 
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४ ज ट न 
तलः बाना 
मु दरी प्रापरं घण सावत री वाता सुणार केयो-^े खातो 


क विलोवो हीज करसो का कदेईरणरो टापरो पण शस्या 
( दिसो ?" 


“ हात किनी, वा तो वापडी सदा ही तने साथै तेय रभ्रावण 
ए न्यीरा करतौ न्यूता दिया कर "' सावत केयो । 
 तोश्राज ही चाला, थान -योरा करतो भ्यूतो देवश 
ग्रीरं घरे । चष्ट तोथारंप्राजदहैहीज ॥थारी सिणगारो 
भो धर ठावी लाघजासी का कठ करूदडका मार्णने सुदरी 
श्राप रो जीभ दाता त्रु किचरती-सी बोली। 

सावन 7यो--“्वा ता वापडो घरसू मारंपगहीकरोमेतु 
नी, सृणरे तो घर मलो प्रर का दफतर भलो *“ सावत बात 
नै चालू. राखत श्राप रो जोडायतन कैयो ।” “हालौ तो मलाही, 
पण की डोक्सर्‌ हुय^र तो हालो का ्रोही गिवारणो सो भेख- 
राखसो 1" 

मुदते बोलो--“डोढडाढ रो मने पृतो कोयनी, धोती प्रर 
कोट मे सानपान पैर लमू बाको,भदमणएी वणन सूर्य 1" 

तो परार वेगो सो" सावत त्ाकरीद करत्रो बोत्यो-“दतर मे 


1 


म्हारवै चोद्य रे थोडी-सौ उस्तरी रगडल्यु जिकर 
पाधरी हूय ज्यावं 1“ 

“टोक^- केयरसुदरीभ्राएरोस्रालमेप्नाडौ वीजौ « 
गड परो श्रर सावत ताकड क्रतो चोलं मार्थं उस्तरी श 
ढकग्यो । थोडी ताल मेदोतू जणा भ्रौढ-पैरष्र व्यार हम 
च्रर सिणगारी रे घर कानी चाल वहीर हुया। + 

श्यप॒ यप थप, कुवाडानं वजा'र' “सिणगारी 
श्रो स्रिणगारी बाई बु वाड खील्या।” भलँ कड़ी खडलडा^ 
“स्िणगारी नाई, प्रौ स्िणगारी बाई 1“ हला वादयो । 

हेलो नीसुणन सू सुदरी श्रापर गाभामे साज-सी म 
नं लागगो । 

सावत भल ग्रोपरे म्रादमी दारईहेलो पाडियो जाणीकुकर। 
जवाडौ खोल हौज “श्रो सिणागारी बाई", पण पादयो कीपड, 
त्तरनौ श्रायो जाण'रभलं मंघरार्ईमू कुवाडारी कडी खडखडा 
श्नर सोचणलाग्पोकवातकाईटहै? इतरा हेला पाडलिया परणका 
सन गमान नी । सावत सोचै-“घरतोओहीहैभ्ररव कठई धराय 
जायापणनीकर 1 हैतोषरमे हौ नात्तरदरु वाष्धा र तालो लग 


योढोहोतो।" 
सावत दुवा नी सुलणं सु फिणतावश्ररभरुदरी वार सर्म 


साजा सी मरे। गली मे ऊभा-ऊम' श्रर हैल माथ हलो मारताः 
मारता देवर भ्रालता हुय'र पायो जावणरो बेई क इतर भे बर~ 
साली मे पग बाजता सुणीज्या 1 पण बाजता सुण व दोरा 
नटे हौ ऊमा स्या श्र मनमे राजी दया क येबट शठ वाद श्रावणं 
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। वेगारभ्रौीत्तो को गईनी )* 
वारणो सुत्यो 1 
साद सुणोज्या - “श्रे, भाईसा ्राप्‌। 
सावत साद सुणा"र घकं देस्यो तो साम एक लुगाई ऊमी है 1 
जिकी लावक डोकरी दाई, रगं रो काठीकुट } आस्था मायनै मुडि- 
योडी,श्रर काठी कयूस छायोडी, मूड मे हाड रोके लाड, 
(तावके बी । चमडी सा पडिमोडी, मायै राकेश धौनीधपर 
ताण सीणियौ ऊचाम राष्यौ हुव! जावक कोमी -सी लुगाई 
लकी एक गोदी सी धोती डील माथषटंट राखी है) इण लुगाई 
¶ देखकर साव्तिरकी सममे कोनी वैठी कैभ्रा कुण हय 
परकै । जद छाव स्म जगतो पृषो -- “पसू नो मकान सिण~ 
पारी बाई श्रि कोयनी ? 
“कनी क्यू , पण द्रया जाणता-वूम्त्राक्रुकर करो हो 
मारणे नै यवदक खोलतो उण लुगाई कयौ । 
दशा लु आादरमाने करती केयो --्रावो प्रापो मायने 
श्रावो श्राज करीं सूरज उग्या कं भोजारटूने सरथं जेयर पारिया 
हो +" वा श्नागै गोली "वारे ही ऊभा रसो कार, मायने पारो, 
श्तेरा कंयर वाशुदरी सोहाय भलर कोडायती घर रेमायी 
वेगी परण शावदं दौग्ड तिही मे वारे ही ख रयो । पण दछवट 
सावत मायन प्रायर्ठकमेजरदुदरीवेगेदही याभो वह्ग्यो। 
सावतसुदयी कानीश्ररभनु दरी सावचेत्त कानी जौयो 
सावतंनेलुदरी कनं वैठकमे वैष्यो देख र सिणखासै नाव 
भरा वा डोकरी {जिककू वाड कोत्या हा श्रागणैमे मू भोल 
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कंमो-"“भाईला भौनाई चु वाता कसे इतरेमे मेया? सार चाय 
वरा^र लाऊ 1“ 

उणरी “चाय सऊ वात सुर'र सायत सुदरीने वकष 
भतू मायनै जायर उणाने बोल दैत चायतोम्दं सिणगारी बाई र 
भ्रायामू हीज पौवाता 1. 

सु दरौ शवती-2 मामन गई अर सामली सार मे यडपोडी 
उण चुवारईन कथो-“ व कत्र हैक चायतोम्दै सिलारी वाईट 
श्राया हीज पीयाला साश्राप चाय चठाव्छ रीटैमे नेष्धन्न ना 
करा 1 

द्रण वान माये उणसुदरोनं पादो कया क~ “चाय वणा 
चित्तस्मे यारी पिणमायै पण श्राय जाघी 1" 

मुदरी षाद्धो वेढ्प मभ्रायर वठगौ। 

सावन समे काटा रारू वायद्‌ ही वात चलाय “भागता 
घाप गे वर्मो सगदं टौ वालष्यारै 1 ज्ठभो जाषोधर पपे 
प्रार्‌ किरी रप्रावा, चायतोत्पाररै 1“ 

जमानो दव" भृपरमुदगौ गावल रीयातत नारो । 

मुद्रो पनन परदगा- "येतो मणा हा कृ किग्पारौ 
यादव्रोरोजरेव वदरा कुद कणप दै?" 

माष्तिप्राया- पद चादमू दन्द यात एद जायाः 
पाहो सतारा फ त्ठयो ग्य ए पलत माय कान्तौ , 
णर शद्‌ >" 

पुरर वय दोन पर रप्रामो स्वाप क 


भदा नर्द प्रे कदर, द रान कृदकपोग्मो + 
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सावत कयो- ्रवके पाच दिनारौचुटीषडण सु कठ 
गर परै हवना भ्रर इणने पणक्ठे ही सु वुलायली हुवला, 
भिनखा शरीर है कदे कदास काम परा पड ही जावे 1" 
सुदरी बोली--"हौरश्रातो बान साचौ है । मिनख शरीरहै, 
कदेई कद म धन्धो भौ हृहि ज्याया करं ? ' 
। इया लोग लुगाई पडी सुरता मे वतव्यवं हा । इतरं मेसु दरो 
बोली --““डणी चाय बणावण मे ताढ घणो लयारईनी 1 
¡ भ्थारो नसी उतरम्यो दीस” सावत बातत पीतो बोत्यो । 
भ्नसो तो काई उतरण्यौ पण ताढ छणो लगावै जठे की सावण- 
†पीवण रपसराजाम ।'"सुदरौ मन सू श्रटकठ लगानततो 
क्यो । 
ष्तातू काई जाणै है इण वेष्टा चाय कोई लूखी थोढी हीज 
पावली ?"' सावत श्राप रीरा बातत पूरोपणनीकर सव्यो हौ 
वकं जितरमे सिणगारी बाई चाय श्राटोदटे लिया बेवठ्क मे पग 
रारयो। या श्रचाचूक री सिणकारी वाईन श्रई देख'र सावत 
भचक चचक्ाहूजग्यो, वो वाईने देख'र बोत्यो ~ 


“वाद थ भ्रोष्तर्ई्‌ बियो, ्भाजयेक्ठमयापयं हार्य 
घरमे कठाकर राया, घरी मोड मायकर तो ये प्कायतदहीनो 
भ्रायाम्हैसामेहौतोवलठाहा।" सावत भट्ट श्राग बौत्वो- 
म्म्हेतो यानं उडीक्ता उडाक्ता भ्राखता हयभ्या पण्‌ वापडी थारे 
भाकृणब्रायोडीरै,म्हायेत्तेषणोही व्यान रारयोश्राषार सां 
चाय पौवण सरार उणन प्रण बुलावतो सरो | म्हारभआात्तो यार 
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चिना ग्ओोदरणो, मने सलग भोख्वा दे दे श्रता कियो कँ श 
दिनासूु तो कठ्आाया पार प्रडया तापा ये मिल्या नी, ह ॥ 
श्राडोक्री थारी वैन है कई, थारी प्ररङइणरी बोली एष॑ 
जिसी है ।* 

सिणगारी बाई बोली “नीरा, नो तो ग्रहं कोई ङेकरो है ˆ 
ममे कठैह गई म्हार्घरमेतो डोकरी गिरणं भावं नोसतलो,ष्‌ 
एक हीन हू पण वीरा ये श्रायर न श्रोल्लो हो दुद मिन न नी 
परा श्राज मिनख दीनौ ्रायररो श्रोढखाण दै ।" 
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गायदयां रो पेल 
मागौर परगनं रे प्राथूणे गावारी वातै) उट लोग 
पाष श्रापरे चेता मे पक्की ढाण्या वाघर बसै । भ्राढाण्यामे 
गाम करमै सियाढं रीरातामे, लोग बडे ही कोड सु 'सगत' 
रथाव । चोखलं र गायन्यान बुलावे श्र तदूररे उपरानिर 
गृण रा सबद श्रर प्रशमं री वाण्या गवावै। 
केहडली गाव मे किंसनाराम री ढाणौ, किसनाराम रो 
सगत रो तेवदणो । 
म्हारी चरणोटी रापणवं हीज गाव म भौवा गार्वासूं 
रामतोराम उठीन जायं नीसरयो । म्हार श्रास्तण वालडी री 
वाडीमेदहो। कालडो श्रौर केहडलोमे फकत तोन कोस रे 
श्रातरो 1 
किसनारम्‌ नम्हारी ठालागीं कर्म प्रायण दाण्यामे 
रमतो-रमता श्रव काकलडी श्रायोडो ह । वोगभ्हार कन प्रायो 
श्रर लुताद सू हाय जोड'रपगालाग्यो। मै प्रतसमसु श्रासीस 
दीवि श्र उणरी सुखं साता पूद्धी । किक्षनाराम बत्तीसौ मायक्र 
हित छाणतो बोत्यो--“प्रापरो मरवानगौ स्रु घणो पण सप्ती हू ।* 
किसनारम घणी वीणती करतो मन सगत्त मे स्रावण रो सदैसो 
दियो श्रं उपरमु धणं मान दो मदै ब्रव्ण॒रो कयो 
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किसनारम महास श्राचमान करत कयौ क-"्जेयेनी ॑ ध 
तौ म्हार डाढो विचार हूवबला 1“ 

मै पादो केयो-“ पकायत श्राञ्ला, भला 1 यार कया 
नी भ्रा श्राकेदे हुवे 7" 


किसनाराम म्हाये ब्रकौदो सानः्र वाम-~वाग राजी हूय 
पो पसे गयो ! 

म पण म्हारं वेला-चाटचानं मार्थं लेयर किसनारा्म 
डाणी स्वामी अड माय पूगग्यो। ॥ 

किसनाराम रे म्हार रावणारी मेह रैय्यू उडीकनालाग 
हौ । बोमन रायौ देल ह्रमौ हुयमग्यो । 

उण कंयो--शयेन श्रां कर्यो महाराज । श्राप पचार) | 
म्हार माथ मोटी किरपा करी। श्रापरै प्रावा सु म्हारी षणा 
सोभा वधसो 1" 

भ मौढासस्रु पादो उयलौ दियोरी सोभा टया म्हारे 
घणो जीसोसो हूं 1” 

ढ साक रो वारलौ मोट मू पौ जिणमे पच्च मिनख सोर 
सौरा मा ज्यां इतरो वदो । मनै चि्तस्ाराम इणो भप मे एक 
प्रखरबाढं वाजोटर माये तेवडो वम विचचार वैटाय दियो! 

सगत मे प्रासरला पाला यावा सू श्र्योडा मिनस तरतक 
रं भ्रदषड। 

खनौ चौतलं रा बाजोदा1 सानरा पाज घान लिमाडा! 

मायब्यारी न्यारो-~पारौ जुट { श्लो जृट म मुदामुपीहम 
ॐ ] 


( 


“स कामड, हैमदाम छोरलो सो, पच्चौन-नीस वरस्तारो मोध्यिार 
खो जततो सो । सागौभ्नाठ चेतन, कोई चाढीसेक वरतरं 
गग वग । 
दरुनीज्‌ टरो मेदी जेठादास्रजी र घोरे गै गौयददास, हैमदास्त 
> जोड नोडे । साम सावतो श्र गरणो गे ठाणौ रा ऊदानायमी 
षं । ऊदानायजीनै तो घोरे मू श्रवतो वेढा गोयददा्ि प्रर 
नवतसागलेचलियाहा,बाक्तोधोरेसर तोप्रहीदोजणादबुवाहा 
तीजाड मायन्या री मडढी ताबूद्तिजी री 1 लापूदसिनी 
कालडी र रामदेवजो रे मिदर रा टिकायत पिडत । ऊमर भे दूजा 
करता कईं पाका । गाभ-लते सु सागीडा सज्या वज्या, डीलमे 
'डीगापषण चैरसू साव गरीविया। 
| दुटकर गायन्या मे जाल्लाणिये रा प्हाडसिघ, भ्रूवलरा 
देवादास, खुद केहडली रा सुरजो्नो धुथार श्रर चित्तां य वसी 
महाराज । श्रे मगढा इसा गायवौ क इणारे तोल मे दूज गायन्या 


रौ मोल विकलजाव। श्रै सेएकमसु एक प्रागा श्र एक वीजैसू 
सिरायत। 


सगा हीजजूट अर्धं गायब्या कन श्राजरी चलगत रा 
गर वा-पुराणा समचा साज-बाज ध्रवं सगन्य गा चीरदैम्रु टाटियै 
भात वण्या रुण्या । ग्रोषता श्रर देला-दिस्टौ मे घणा फूठरा चागता 
मेदजणाताश्नाप रे गं मे माटोडे वोरिमै चुल मूगैराकठा 
घाल रार्या एकजणे काटी मिच सत्रूलमिणियारोरुदराक्षरी 
माना पैररसरीही। 

सिया यै रात हुवणे सू सेगजणापसी वामा म्नोढवाड 
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भूप रं पालरे सारे जम्योडावैयाहा। मूषडैमे दौवैर ५ 
हो। सगतम ज्यू ~य दूजा मिन श्रावता गया, वै सग 
मीड साकड मे वैठता गया । कवत म केश्यो हैके “तती 
ही भला 1“ । 

नागौर रं आथूणो गावा रोस्नो सुग क श्रट रमिनला' 
चिलम तम्बाखू रो चरसो जावक कमतो । श्रठे र विपनोई, 8 
रामस्मेही प्रर जसनथी जाट तमालू 7 बस पडता साकडं हीन' 
श्रावण दवै । कामड वोजा भी अंडी री मिरी समत मे । 
वोजो नैडो नी श्रावण दय किणीन पीवणो हुवे तौ प्रोगातरे 
पीवे । 

म्‌ प्रड मे सै'ायवी श्राप्-्राप र ढव सार वर्ग्या । संभा 
रौणोराणा भी हृयोडो ) लोगा मे ^अव गायवो पौव शरव 
गायो परायै" रो गौरो चालू । इतरं मे एक वडेर मिन का 
में किण री उडीकना है, रात घी व्रा्ण नैलागीहैरे। 
श्रवैकनर्‌ मौडोकरोहो ? पुन्वोरे भाई गायो ।' 

वडेरं भिनखरी श्रा कात सुणी दौ गायन्याराकात खडा 
इवा । श्रै तो श्रापोपरी मे गाव्ण सारं गिगर्त करणन लागा । 
यो कंवै पला वं सावो। भरे कवे पला थं उधेरो। इतरं म एक 
जणं वौच मे बोनत यके कयो- "“लाधुदासजी सगय मे बड्दादै 
पैलोभश्रं हीज उधेरसी!* 


भना वान सुरार लाधदासजी वौत्या-ना-सा, म्हारीश्रठ गं 
चिकारीहै। श्रोडी के श्रीकातहै जिक्नाहपरवीगाऊ? य प्राये 
योल्या ~ शायी तुलं जरं गधा काण मे जाव ।* इया यर प्राप- 


( 
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री सुछताई दरसाई । 
लाघूदाषजौ सश्र वपम हेमदास रो सागीवाढ चेन 
वमभ्यो प्रर बड़ वोल, मे पादयो बोलो“ कदे पैल करीके? 
चेतन रो चात सुणर जेखादासजी र पोरे रो गोयददास 
'वचाढे ही दगड नाखतते बौस्थो- श्षवै'ल' नीकरयीतोयेकर 
दवौ । थारी न्तो म्रद लका तोडचोडी हे, जौतःर ।'* › ~ 
ˆ गोयददासष ये ग्रो मणो सुण्यो कं हैमदास भ्रर चेतन रं चरडको 
प्रो नाग्यो, जाणे तेल योतडकोदियोदहै)} "ˆ 
सायव्या मे इण त्रं श्रापोपरी मे-जदःसवदा री" बराबर 
कानती लागी तो जाताणियै स ष्हाडर्सिध वृतनै रस्तैसर सावर 
ता बोत्या-^े रीसनीकरोतोर्मै मनाऊ गणेशमसु पढने 
, “वकं ठीक रै'सी गावौ 1 कंयने सगना ही प्रतिषि रो 
पयो चातरी लडमारो | , - ^ 
| प्टाडसिध- “सूडसू डा दूदरूनागा ^ गाय॑र ढ्या । 
1डक्षिष र ठवता दी हेमदासरी जृट.मे मेजीरारी 
।भिएकार उप्रडणन लागी प्रर तन्दूरे,रे कम्पे तारा माये प्रणभैरी 
{निर्म वृएी पार्दनणने सागौ । "हेमदाख भ्राएसो सवद पुरो 
करतो छव्पो स 
, देमदास र वता ही लाधूदासमौ प्रक चूट श्राठो भ्रडवौ 
खडी करे+ जिस वाणी गाई । वाणी रा बोल इण तक हा ` 
{ मारो षेडन चमो कुमारम सातनं छो रंएी सकी 
मूर तोदरजी नै सीव - 
भोजन वैड बूल जीमे `' ` 


दूष दोसे धौमे निकष्य 


~ व. 


॥ 
~ + 
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सोनो घडं सुनारने विल्लोन मूसा पकड = 
खाती न खोल रयौ लकडी 
श्राघा देखे बहस सुणे 
पाया परवत नै तोल 
दणरा भ्ररथ विरला खोल ४ 
खायगी नार भरतारनं श्रा उ्तटा वेद री भकडी ' 
खाती नै द्योल रेयो लकडी 
धरती वरस अम्बर भीन 
कट कुहाड दरखत से सरीज = 
नीज पकड हारीने वीजे 
लोहो घडं नुहारने जाने भरर रयो मक्डी 
खाती ने द्योल रयौ लकडी 
बकरा र ्िाराखाणा 
मलौ खा पकड़ा मरदाणा 
*सुम्बीराम रा मेद नही जाण्या 
गे चरूडी घड़ मणियारन बाण्यानं तोल रेषो तकडी 
` खातीन छोल रयो कड 
लाध्दासनोरं आ वाणी गाय'र वता दवता हेमदास 
तदूर £ सागी सुरमे श्राप रा सुरं रावत सेजोड वाणी गावी 
सुर क्री- 2 4 


इकलू का पकडयो सरन वंठी है कान पकडकं 
तबजीवांनमारलूकंडी 
खाता मोटी हयम मोगी 
पको दासे री थोवडी 
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मारण लामो सेर नै छोडधा है पिजर जडके 
~~ इकले्‌ का प्कडयासेरच 
गादहमिधने प्रायो टो 
सु्तियो कँ म्दै फोजा वोढी 
सूकाकरं मचादमो री 
सूट तेवो ससारनेकुण जीतेम्हासू लडकं 


*" ण्डकलृका 
घर्घू कोचरी सेही खाजा 


तोतर बूटवड बगला राजा 
वैद्यो कषवं हु वरौ राजा 


अष्ट मकं नी वारने सं" भागे भ्हामूडरक 
~ इकलूका 

दे देबता र क्र भाम 
भाज गयो विरमाजो श्राय 
जम देवता सूत्यो जाग 
कौथ्वै शकर छद बणाय कै इदरभी सुण कफे धेडकौ 

॥ “ कलूका ^ ^ 
साधूदासजी भ्र हैमदास रौ मायोडी भ्रडी-र्रैडदी वाण्या 


सुणौ जदं गोपददास रे जीमे ष्याई-फाई लायगौ 1 मोयददास 
उदानायजी साम प्रापरो मूढो फोर'र कान~याप्ती करीक 
“प्रवे तो ऊदानायनौ, कोई भदो भदवो धाढो भर श्रदीखम 
सदेद भावोनी तो भरी सभामे मानौ नासी स्यानमिस्ट 
होतो, भापारेधोरे षे नाकक्टसी! - 


उदानाथजो छटमोडो रकम धरर फंरोज्योडा धोडा व 
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ग्रादी समवि तोश्नडी लगाव वै काढा दी मीक्षरं नी! 
वै श्रङ्वी अरडावं जणा मोटै-मोदै रावणा रा महापा कर 
नासै कमूकं व पुरा तरक बाज | वात मायै चात बडी अश 
जाण मू मे हठ अयो हून ता, >~ 

वं योयददासने कंयो- “तु {दतर काद्र काक्चे लाव है? 
म्रा गायन्धा रो जोम, हायृदाय कटश चोदना, त्र तन्दूरे 
सामहु गीर ।" त 

गोयददा् तन्द्र रा तार नागीडा क्त लिका चरे सूरि 
ठरका"र थिर करली । श्रव ऊदानायजीणष्पश्चारो कियो प्रर 
मूड माय मुरकरावण पसारता गायवो युर व्ियी-ने ~ ^ 

श्रवधू, चडका बौज विस्तारो, कोरा, जाणन्‌ हा 

रापो प्राप श्रौर नही वीजो आपो आप पकार 

भाई भया भततीजा मेरे, वाप नयाधघर वाग 

दादा है घर पोतामेर सुसरा्हैपरस्नाव्म - - 

मार्या है पुत्रौ घर्‌ भेर सासु मई लुगाई, 

भोजार्ई मत्तीजी मेरे स्रादू- साकी जर 

नानाह घर मामामेर, नानी मेरीमाद्‌ 
= मामो,मेय मामा जाया, मावा.र घर^वाई 


येटोमेरी जाई नायाःभूवा नाई दादी !'* ` 

काकी भेरी काको) चायो आ गत प्रदो अनादी 

म ही-भात तात सृत रात्ता म हीमेरा गती 

पुत्र वधु चर दमडी जामी हय गई मेरो पोती !* 

म जग महो जगत मुक मोदी मे"णातसू न्पार 

भ्रापौ भाप मे वठा दीं श्राप उपा्वण हास , 
36 | 


वट मे यौज वज हैवटमे इसडावट वहुभीणा < 
| कहत, सान्तर सुण रे पूता उपज हवा धव लीखा ५ 

-ऊदातोथयी बाणी मायःर म्या क, साभष्यू उने 
वा' वाही" दीनी श्र कयो "धितधिन है यारे मात-पिता 

- श्राद्धी जान गोथेढी खोलीहैःये) पणदइणनान 

 गोयढोनै जाणे जाणन प्राद्मही। ~ 

उदानायजी हा माई, श्रौडं ज्ञाने यावा तो प्रापा सरगना 
ही हा? पण जारण इणन कितया सोग है, 'इणने जाणसी कर्द 
सुगा रुचियां राही ज।“ भ्रा केयनं'ऊदानायजी श्राप्‌रौ 
गभीरता दरसाई । न 

उदानाथनजी रौ गायवो' अर गलरस अंडो मीठो मधरो 
श्रर सोवणो-मोवणो हो, जि्णकृर सभा मे रग जमावणोउण 
रे एव सहज बात दही । 1 

उदानाथजी ज्ञान मेदो परग श्राव्य मेलता वोल्या-“वाणी 


गावाततोश्राषा सग्रला-ही हा, । पण श्रस्थावरो कितराक 
वरेहै? श्रँडी वाण्या विनाश्ररधाया की पल्ल षडंगनी।“ 


उदानाथजो भं श्रागै बोलता कंयो- “श्रां भाई हेमदास 
हिणं गयोकं तू क्डी सिच रो कानपक्डलियो श्ररभ्रासूकडो 
सगसौ जिमा-जूणनै) सायमी । इणरो फोज कुण । गादडो श्र 
सियो पण दण रो प्ररं काद? वधू, हिमदास्, श्ररथायसो' 
1 पाणी" । केयर ऊदानाथजी समा मायै भ्रापरी निजर 
नाखी1 ˆ ८१ ५ 


1 


हेमदास ऊदानायथरी बात रो षडन्तर करतो ˆ बोत्यो- 
“पला लाधुदास्जी हीज वाणी भरथाय सी, कारण के लाध- 


दाजी दिकायततं हूं श्रर भ्रा दीन श्रंडो गायवौ पलार 
करो । जद पणा पलाश्र-हीज श्ररयायसती वारी 1" । 
साूदासनी ढोढी रा मोघा पण॒ सगत माय वदियोडा । 
साघूदासजौ कयौ भं तो जद श्ररथावतो जद हिमघाप 
म्हारी वाणी मायं त्ौड प्राढी वाणी नी यावतोतो। 
लाधूदायजी सी वात माय हैमदासने बोलण नँ नाण 
नाधगी। 
हैमदास कई मिचकतो सो ोत्यौ--“जरा तो ऊदानायनी 
ध प्ररथाव सी, म्हारी वाणी मायं भ्राततोडभ्राढी वारी 
गाईहै। 


हः, ऊदानायजी मुव्कता सा बोत्या-- 
ऊंदानायजौ भं श्रागै टुणकलो नासता नोत्या ~ गरो चेतन 


कवे होनी, लाधूदण्छजीनं क श्र कदैडं षत करी के । 

नेत्नन उदानायजीरो श्रौ टूएकतो सुरता पाण चुपचाप 
जाड वोचग्यो । चेतन रे चेतनमे चेतो हवै तो बौलं ! , 

समा श्रापोपरी रै सवदा रौ डां मर वोतीबासी वो 
गेयी 1 जाणे चिडकल्या मे भाटो नास्यो हुवे 1 -" 

सभान गोली बोली दैव" उदानायजी बल्या “रे 
सगा ही सास कूकर सारग्या? श्ररथाबोरे भाई भावं 
जिकन ग्ररथग्वखे ष्टी चाहीज। भररथावै जातौ (गधि 
करस पण श्रव रर भ्रं जिका मिनबे इतरी म्‌ चल 
श्राया, श्रानैभी कदं मोम वधै नौ सवा देखल्यो ये 1“ 

उदानाथजी श्राग मं श्राप री वातनै खाचता बोत्या- 


"घणा दिना रौ बात कोनी काल री हीज बात है -रतिराम 
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 सिराणरी दाणो मे चाण्या गाई, एकम एक वेंधतो, भद्‌ 
श्रागा श्राढी जिसीवाण्या तो श्ररथावता मौटै-मोरैज्ञान्यारो 
\ ्राष्या दूखण॒ ने लागर जावे । वाणो किसौषक । जिके री के पदो 
~ हा २" 
एक जण विचारं ही बोल कंयो-““कंया जाणीजै ?" 
ऊदानाथजी वा वाण्या री सद करावतता बोत्या-“वा वाण्या 
रीसिरिप्रोगीही _ 
1 कोड चाली सासरे, नौ मण काजढ सार 
2 सूसियो श्राढ दिधासू सलं 
3 पदधियोडा पिडता करोनी विचारा, पै'लौ पुरुष हया क' 
नारी णलो, 
4 बारावरससूं बाकव्याई पुतर लाई पगना 
.5 विरछ एक ऊग्यो भोमी पर नही पान नही शच्ए 
नही पात नही दायां 
6 नदी कं किनारे श्रवधू घूसलली जुऊगी पेड मदछधलिया छायो 
एलो) 
श्रडीसी श्रौरप्रण किंतरीही वाण्या गाईजी ) पराग्रा 
बाण्या रो्ररथ रत्तीराम प्ररथायो जठं रतीराम नी नावडियो 
उठ मेषपण सायरो लगायो।' (ी 
ऊदानाथजी री बात सुण र॒प्ठाड्िष बोस्या- 'बातततो 
साव साची फरमारईभ्रापपण महाराज, श्रठे तोधा सू वती 
कए है जिकोश्रंडी वाप्या रो श्ररथावणो करं ? । 
न्नीभूषईभ्ं गायवो है, मै तो ' वातौ ` महाराजनै भ्ठ 
भाया सुमद सावत ६ साधे बुवो भ्रौयो)' उ्दानायजी वाति रो 
[ ॐ 
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सी सारतावोल्या। , त 

तो महाराज नै श्ररज कराकर श्रय करण सार + एक 
कयो ११ + 

ऊदानाथजी बौत्या-"महाराजने क सर्ज करा महाजने 

नोनि रा समदरदै। ध्रठे तो श्रापारो वात चालशैयौ है" ऊरागानन 
सरधा जतावता कयौ । (५.५ ^ 

सभामेसू एक जणो वोत्यो- "का तो माई फ कैव मात 

~ । ॥ 

प्राकेवोके श्रो कामेम्हारं द्र रोकोयनी 


श्रवंतोसभामेस्रु केई जण सौ ही वोतना कयो.“ 
भवो वाणी हैमदास्त!' _'' , 
प्रण हेमदात्तत्तो जार हेम हृयग्यो हो}. वो के तान वस्य 
कौयनी । 
ऊदानायजी न श्रो ठग देख" भु भलरप्रायमी 1 वेत्र 
गौडा नीच दिषोडौ टीचक सरक्षावता बोत्या-भ्रं भा ज्ञानो 
जद भरं ज्ञानरो गहरो भम मे जावने गुडग्या नी, हैमदास बोलते 
तो सरी? ~, , ~--*~{¡ ˆ ~ 
दैमदास प्रव कहं राप रा मायौो-ऊचावतो वोत्यी-“महायय 
(ञ्दनावजी) म तो साची कड महतो खान्नौगावेणोहीज जाणा 
भर॑र्थावणो महार ताचै दो कामन! ~ ~ 
+ - सभामेसू -एक जणो -क्द मीठास सारतो. ोत्यो- 
महाराज उदनाधुनो टैमदास यार. श्रागै क्येडीष्कं चीज, को 
यू यका.वणी ग्ररथावण री हिम्पत वा”? “ 
~ लोकै पण, वति षी दयते श्रावणी चाहीज । 
उद्रानाययजी केयो । ' 
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मौ एक डाकर योर कंयो-“उदानाथजी थार श्राय सद्य 
म्बा हाथ पार दिया है, सोवा लग-सा हूुयम्पा है । श्रव॑ तो 
ही समश्कावो +" 
ङदानाथजी गहराई र भाव मे बोत्या--“हा, भाई, रवे 
ध्रुनी रथाव, तो त्यो सुणो- 
लूकदीनावमायारोहै किध जीवालमासे नाव है, माया 
प वध्र जीव भरश्रर जलर्भं। रो ह्यो नगतनै सावणोहै। 
मनस रोश्रो नानपणो गादडो श्र सूसियो है जडपणो (ग्रज्ञान) 
पररस्तासोदही षण्घू अरर कोचरी जारो, वंद्यो ही भ्रभिमनहै। 
ठं भ्र रेव उं देवी-देवता रोके काम ?वंतोच्ठेसूु भाजसी, 
सस्री हीज |” 
उदानाथजौ रो भरो छम श्रथ सुण'र एक जणौ लाधूदास 
गाई जिकी वाणी रो श्ररथ पृचछयो- 
उदानाथजी लाधूदासजी गाई जिकी वाणी रो श्रो अरस्य करयोः 
भ्मारीन्रु हीज सगा रै शरीरा री रचना हुवे श्रर लकडीश्रन- 
गमे सगरे शरीरन बाढ पूरोकरे।ग्रोहीजद्योलणोहै। 
समै री सूडई जगत रपौ दरजी ने सौष्वे श्रर शरीर रपी चृत्दे 
प कार्षी भोजन जौमे। तत्त्व रे मा हीज ्राष्टी चीज है! सोन 
परीसा सदगुण हवे जणा सुनार स्पी शरीर रो धघडीजणोहै। 
जिका भिनख श्राप री बार भटकती विरत्यानं ससार कानीसू 
देरव, ्र चर री श्राप्मानं देख श्र जोग मदी मे श्रणहुद सबद 
सुण । मीत भिरजाद (निर भ्रभिमानी) सू न्यायो र्व उणनै 
हीन पागगो जाणे-जिकं मयान कूड कर नण ई श्रएर 
तन-मन सू भरर अ्रत्मरं भावम रथवंवो हीन पागलमेरै। 
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जिको श्रभिमान र परवतनतोल 1 मायाही नार रै, श्रा रै 
श्रापरे जगत श्प पति न खायरंयी दहै 1“ 

समा उदानाथजी रो ग्रो समकरमे आवणमप्राढोभर 
सुण^र धो परण राजी हई श्र ऊदानाथजी रो घणो ्राधम 
क्सयो 

सभामायलामेसू एक जणो बोत्यो थानं भागे की पृ 
हवै तो पाट मायं वठियोडा महारज नं प्र राको । मै बान 
श्रायो मौकोक्यू खोवतो हयो, म केयो मने पैलायको नान हि 
ऊदानायजी री भ्ररथावणी समच वीतो कुण पण ? प्रं प्टाडक्तिषः 
पणा घ्ररय प्रद्ोतो दुकोवे है। श्रा बाण्याने नाड़ी नोनी मे उः 
याणी कैव पण शस्त्री रो बोली मेश्राहीज विपयय बा 
कुहयावं 1 कवीर, गोरख, प्रास।भारतो, हरीराम वनानायजी म्र 
श्राजरे जुग लाधूनाथश्रर विवेकन"थजी जडा योगी श्रा 
वेदात मे लावणप्राढो अअररथ वठाव। घूडाराम, । 
विहारी दास श्रर नवल रामी जिता ज्ञानी सता ्रौडी बाण 
मा्यकर उपनिपदारो शान पान्‌ दनिया सारभ्रावाण्या 
प्रगट करं 1 

इस तकं भाने राजी देल'र उदानायजी हसता मु 
सा गोयददाप्त कानीमूडाफोरण्टसेन करोकै ‹किसीकर्मौ ? 

योयददास राजी हुयोडो वा्धी सेन री भाषामे हीजकः 
"लाड खोप सी ।“ भ्र मिरी माणा सी। 
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: संपादकः 
, कैर दिना ताईं घणो श्रर चौतरफो सोच~विचार करर एक 
जणे भ्रलबार काठणो पोलायो । सपादक भ्राप री जाणमेग्रदी 
स्याणपसरू छापौ काठणो चालू करो क मत पूरी । छापे 
सारुस्पादकरेजी मे कोड घो, हये मे उमाव घणो। 
छाप रो उपरतो- "गुल पानो' कोई देख तो देतो ही रेय 
जाव । मनीरामं छैन देख'ट सलचावणने ताग ज्यावै जिया 
भसन देषे^र पाडियो डीडावणनं लाग ज्यावं श्र टोगियो माय 
नै देष" हृरकणनै लाग ज्याव ! छापे रं उपरन पान मायै 
फूठरा चित्राम, रग~विरगी लिकोद्या, नेन सूलादी चिन्याः 
"सै चड.ड प्राक (प्राखर) श्रर मायै पापे रुकाटा खडी केरणढी 
खबरा। छाय रो पेलडो पानो इसै-विवं चितेरं केलम सु थौडो 
ही चिध्रकीञ्योहो। म्रौ पानो तो सपादक सुदाखुद हाजर 
रेय'श्नगरर नामी कढाकारसू हाथोदाय रोकडी दामदेय'र 
चित्राकोयो हौ) 
सपादक भ्रखवार काटणे मे श्ररश्रापरी नावचदी खातग 
' मेरो जोव । सपादक श्राखो दिनि भ्राप री नाढाहेठी नाल्या 
। लिखा-पढी मै लाग्यो रेवै । कई कुंडी श्र करई साची खरा 
छाप्या सपादक रो जी" मोलातर पाव । इण रो जणा.जावतो जौ 
सोरो हुव 1 सपादक राजनीतिमे पणरभ्रंटो नासै, जाणै श्रव 
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भरदक्ष्यौ नं घडी माय श्रलूक"र ¶डयो । 

सपादकश्रापर>े चर॑मो्रेसू खासाषूठरे, डीलत्रुक 
सूल सूल नी था्योडोतो नी घो माता। 

सपादकने उपरली हसी हसण री घ्ासा रवद । सुना 
मे हाय जुडता ही वत्तीसी खुल । 

सषादकरी प्रास्या री जोत इतगी धणौ तेज क ग्ण 
भ्रागलौ पाद्लो भ्रर एकरोदोसभतोहीपणं उणादाममा 
मडा'र चेष्मो लियोहै। लिखा-पटी धघणी चश्मो उतारया ही 
सुनस्षर हुव पण जोर के, करं विना चक्मंर लोया माथ प्रभा 
ककम पडं। वो घडो-घडी च्म उन।रं मर धडी-घडी पा 
लगाये । सपादक क्रिणीस बात करता यको चक्मंन हमाल 
पूछत रेव 1 

जिकै दिन छापो प्रेससूु बारे.नीमयर उण दिनभ्रोषएः 
श्रादमीन श्रापर साथै सिया-लिया इतरो उतागगो-उतावल 
चाल'र चट सी यारे-म्हारे हाथामे दापो पुगाव दिरावे ज 
मोफडदान मे हीज लका लुटावतो हुवे ¡ श्र जिके दिन सपादः 
छापेयेग्रक लोगानै देवणन जाव उण वेद्धा श्रौ प्रापनं समदय मू 
मात्तबरश्ररसूठो सम्फ। श्रो भ्रापर मनमेजाणकं सहररे संः 
लोगा मायम्दायोप्रभाव षडरेयोहै । ठीकरी रैलालग्गभ्थू 
लिकौ नी घोयो ऊतर भरनी माज्या यिट। 

स्याणाश्रादमी मिनखरो थोमो' लमालिया कर कश्र। 
श्राज पोमार्ज्योडो है । सागीढटो मोदाईज्योडो । पण श्रा वात उण 
रे मूटे मायं फ्यषर कुणघखारातुवा तोढदृणरेमुडभ्रामैषए 
मनर्ली भर मीठी गडार्दून करं1 
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लोग दडाई्‌ वरता कषवै -णप्राटा गुणी होये, देर विदेशरी 
समो खवरा छप नाखौथेतो। थान समच क्रुकरवा लागैरहै, 
भ्रा बत्तारो । 

कोई वीर वैता मेयाडा दै काईयाये। 


म्रागै र जमानमेसग्रडा म्रलगो सु ्रव्गी प्रर प्रवण प्रां वगत 
रौ वात रो पततो लमा लेवता 1" 


सपादक लोगा री छदेमदं रो श्रढो मोही वाता सशर षणो 
परण राजो हवती । 
समादक [विया मनस साव भोषोहो पणा श्रापने वो गजव 
रा गोढो समभतो। 
सपादक मोटोडाश्रादम्पासू घणी पण सेदमेद रातो पण 
गरोब-गुग्यै माथे मीटदही नी नाखतो । जद कं सपादक च्या सू 
प्ताश्रो हमेशा ही गरीवा री हिमायत करतो हो। बौ उण रजि 
तेज प्राक्स मोकढी घानमेल राग्णी सुर करदी ही । हैठ्ले 
सिपाहौ सण्डानैतो वो साव गिनारतो हीजनी 1 वानैज्‌ जितस 
ही सममतो नी । 
जे कोईसपादक री गिगरथ करतोत्तो वौ कानामे तेलपाय 
 कैठेज्यू बैड जावतो । किणी रौ बात माथे धान नी दैवतो हौ पण 
मन मेशनहा रौ नाव लिखर राखतो अररकंतो वल मे भ्रायैख 
घालमू ' ऊपरल मनस क्तो “अजरौ दुनिया है कोई ब्राद्यो 
, बतावे कोई मारे 1 


सपादक नैष्वो हो कं ताम श्राठी सुनी भ्रर वै लाम ग्रान 
नैकोराकारा जाणगर दोड देवणी । विना भोगै पडी कानादही 
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क्यू दोणी । 

सपादक पण दापो भाउ्या रन्यो । फ़ागद प्रर छपाई र 
पदसा लागता गया 1 सपादक सोचतो जिदं दिन छाप रो चदं 
भव्यो करणनं दृमूला, उण दिनलोगासू मिट दोमे काना 
विचा रावरो देय"र दाम लेयनू ला, मन कुण नटैलो ? विण 
भोगना किस्त खायादै कं मनं नटेलो।” यो श्रापरं मनमे दस 
तम्‌ मनचूरिया लाड फोडतो । वो सोचतो वैः जद चदे री रसीद 
क्टणो सुर हुव्रैला, तपाठ नाने रौताईद टरानी रंवंशला। 
भररडाट क्रतो धन प्रा पडंलो +" 

लोग जाणत्ता कं सपादकश्रो घछापो खाली उपकार री 
भावनान लेयषर काडै। श्रा कुण जणे नँ एक दिने वौ द्धाप 
रा पद्मा माग वेठेला। 

सपादक श्रापरं मनस गावरे श्राख लोगानं गायक बणा 
माल्या है । चापो तो सगगाही पै, लोग छापो पडता जाव श्रर 
उणारी सरावना फरताजावै। वै कव सपादक परदपकारी 
जीवै '" लोग केव “ जिको श्राप रो विगाड प्रर जगतने सुधार 
उण र जस री जडा पत्ता मे गुडं ।'“ 

दण तुमार सपादकश्रापरे छापरा मोक्नयाहीश्रक नीसार 
चुक्यो हो । पण छापर सपादनमे प्रर घरमे ऊजो रच 
लाग्यो, बाजार री मोक्छी रकम माथे हुयगी । लोगार कुडियं- 
गैल खरच बघतो ही गयो । लोगा रो का, लोग तो "लना 
लाड खम्मा घणी करता गेयग्या। जरो-जरो पशसा मागण 
पण पत्ते पदसो एक ण षडयोनो'खाली उण मरावरीकुवराणी 


भाव, 1 भवंतो सपादक रं घणी मुसकल हूयगो । जटी कर 
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नीर सौग गाभा फाड़, जणो जरो "दो-दो" करर खाली 
खावे । मागतोडा खल्ला खोल'र लार पडग्या । एकं बोजेमैश्रो 
पत्तो हृयग्यो क सपादक र वो “उतरा माम वो जितत माग । 
माता सोच ते पडी जिको जीतमे रसो, नीत्तर इण 
पकीरमल सपादक कनै मरयोडी माणी हौ देवणानै कोनी 
पती तो हम चौडा गढी साकडी' करतो बापरो सो माल वनार 
सू तुनालियो । लोगाने वैषली जणायो क सपादक परढी सुदा 
हेव, उण र पारमा सक्कारी वै कमी । राजतेन प्रागा रे साथ 
ऊणो-वैठणो पण श्रव कठं गया व नीजु ? चुकावनी सपादक 
रौ बी? नतर लोगतो ङ्व्या जका व्या ही सपादक जीवतो 
ही मूडोदिलाण लायक को रयोनी । 

सायर स्ताची कयौ है क लुगाई रो खसम मौटारग्रर 
मोटथार रो खसम मागतोडा ।" 

सपरादेकरे जदच्यारापा्ठोसू चूटाचूटी लागभौ जदेउण 
सरच्यो "प्रवे तो कूवो-पासौ करणो हीज पडसी ।' मनमे पक्को 
भरोसोहो कं “चदो चालू करता ही करजदारी रा मोरिया पीऊ 


पौ फरता उडता निभे भ्रासी ” 
सपादक रसीद बुक साभ^र नी्रयो, भ्रापरे भरखवाररो 


मापषिक-वापिक शुल्क वसूल करण रो शरी गणेश करघो । 

गो दामा सारू उगाहौ करणन श्रगूण सू भरायूण भर 
दिखणाद सू उतराघ, परं दै-दैदं, पासं पसादं गढ़ी करु चगो, 
ह्वेलौ दसै, हाट-याट भ्रर वचार सगं सरम नाख्या फिर प्रायो 


सामरा रो येटो जाणद एक साल रो चदो दियो पण रसीद 
भरण रौ मनाही करदी । उण सपादक्ने भवा काण मे 
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जि श्रवही अथसाया घयावै, वारवार मे पणा चरक 
भर देश-समाज' री मोटी सेवा श्रखवार मायकर हो सकर 
पण विचार क्ियो। उण सपादकनं त्र गदंग्राठो पय रोपर 
श्रलवार काठ जिण तुमार काटणा रो उमावौ बढाया ण सपाद 
रतो चित्या रीदहाडी खद वदावंदही। 

वाकौ रं लोगा तो जद सपादक छाप रा दामि मागा 
तो वा निराताढ री वाता कंयौ। 

एक जण तोकेयोकंश्रौडो करई सपादक जिको पाठक 
सू बत्ती पईृसाने समभे । म्ह तो भ्राज तकायत श्राही सुता 
ग्रायाहाक "मिनखारीमायाहैश्नररूसांरी छाया है ।"पदषी 
ततो हाथ रो मलहै। दियाल्िया तो डूम राजी हुवै, मान वो 
क्तानी म्हेतोसदा सू सप्रादकजीरौ मानकरताश्रायाहा 
जदयथे म्हारी दूकान श्रावता जणा म्हे सगढा पगा ताण धार 
साम खडा हय जाव्ता,श्आातोथासु पण छानी कोयनौ । 

एक दूज कैयो- सपादक जो महाराज, येतो सजोगमू 
बामण रा वेटा नीसरग्या, बामण तो साली हाथ जाडचादही 
राजी हय जाया कर षण श्रवैभ्नौ क वरतायो श्रायग्यो षै वामण 
हौ सोभ-लालच करणन दृकम्या । 

एक वीज श्रादभौ श्रा कयी-'ना महाराज, कागदारा 

काय रा पदसा, येश्रठे भ्रगवार पैक जाताजदम्हुञ्गर 
याचि लेता तापद्यउणमे गुड घाल'रकार्ईमादेदेता। गुडय 
म्हम्हाराप््साल लेता व्र ्रखवार रे पाना री थानं पुन 
हो ज्यातौ जणा म्टे बपडा वाणिया यानं भदमा के वतरा देवा 
भ्रव कणाद सराध यावडा श्रावण दो दज वामणमे नी जिमार 


^ 
> 1 


एनौ जिमा देसा। महार ऊपर तो श्राप मेखानगौ ही रामो 
तनूष र लगार सिश्या ताईं पावले री मभूरी करा श्र वौमेसू 
# यान द देवा तो म्हारा टाबर विने खासी ? केव म्हार वटका 
परी । प्रावो तो यारी दुकान है परण पदसा मागण॒ने भ्रोजय्‌ 
हाय दुकान पर्‌ पग सत मेत्या ।* 

तोगा रौ श्रडो बाता मुणःर सपादकरे कान्जै मेलाट 
गै खद हूयगी । जीव र मद माय चित्या रौ भालर बाजणने 
पारगी । श्रवकरेतोवो के कर, कायमे हाथ चाने । पद्य 
पे सपादक र मर श्रालो ठम हुयम्या 1 

भप्दक न घणा भूमलश्रावे सासं उतवा चालने 
पगग्या । चित्यारी चिणगारी चुवाला बण"र डील नै श्धपड-घपड 
छण लागगी, पण उपाथ के ? सगा साग घ्ना ज्यावे पण 
मि सांय पडता कर्ने हया दर हीन आवे । नाणो कर्न हया 
प काम पेन चै । 

सपादक कने की लुगो-तुगो होवो कड दिनाहौखा पूगे 
यो । सपादक ने वाली ग्रो हो भरोसोहो के “प्रखवाररोचदो 
मनोर परोष्ट बनार मेपल्मो राख लेमी पण उणारीभ्रा 
‡प पर साती गद । 

पादक रो माधोग्रवकी फ़ाम कोनीक्र। वो दरण कामन 
वितते षड वैमय, श्रा वात उणरे सममे नी प्राव) 


मपादपने देवद एक उपाय सुौ । उपाय श्री कारगर 

पे निणद् सरव दोस गथेढं र सीम स्र लोव हुवता ता 
मितयो लागे ? श्रा उपाय सूभ्ता हो सपादक सो गरूढो 
पिद्रो सू पञपमट करणनं लाग्यो 1 वेफिकरी ते ध 
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सपादकरं चैष्रे मां आयोडी उदासीनं धृतने ८ ॥ 
उडार लेयग्यो 1 

भ्रव सपादक इरा उपायसू लासा बाता पूटो का 
श्रा उपाय सपादक सवा सालाना करसी चिक म फर्क 

ने सपादक दण सोच्योडी उपाय सु हट भ्यावंता 
मे "प्रंडी ह्वै कं खाव कुत्ता मोर) 

सपादक न बूभ्ियोडी उपाय इतरी सोरी भर इतरो 
फोही नी परा वीती उपाय के 7? मिनस प्रापर मान" 
रावण सारु दलन पर घणो सारो सुख मान लिया करं । सपा 
से सोचियोडोश्रो सुखभ्रंडोही हा, मतलव कै श्नोहौ तो वजर 
दुख पण दणनं सुख करर मान्यो अरदिन दशा देख्या म्नौ सु ह 
हो आगे उकुरजी ने लाजदै। 

दण उपाय रा माव सपादक महाराज रे सु डी ताई लागला 

छलीजग्या हा । 

सपादक नै मागताडारोभा मौजमसू परण वती लापा 
जमडा च दमडा रा मागतोडा बोटा) 

सपादव श्रापरे सोच्ये उपाय र मुज सहर मे ४ 
मौके सी जागाद्ल'रषो प्रास्त विद्या'र चैठर्यो । भरन्न-जन' 
त्याग करण्ट श्रनखन रौ वरत साललियो । सपापक माप यी म 
नै तंडण सारं ग्रनखनश्राडी उषाय ही सोचीही। 

मृषादक जद ्रडी जाया प्रासणं जमा! वैडग्यौ तोह 
रै लोगान ठाव चाभ्यो दुनिया तो मजारीदेषु दहै)ली 
सा श्रौ एक तमासो हुयग्यो जणा पररा लोगं मेष्या हुवणने लाम 


साग सपादक रं श्रो दष्टं कडोजूपष्र वैट्ग्या । गरुडा जितः 
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त, सोम दाक ङ खनः {> 
पदमे न्वहयारङन्ने सदर चाथ चाद सन्स 
मागे है, 1 गै छ्ते- ^ शवक योर पेन दत टरा 
पिन परा चरन सन्द द्मो हठ सेव्यो है" 
+ कोर दैवे“ युष्दाड वरये श्रां है, इर बन्ने भदः 
ष्णात ज खद दै 1 खदने इय प्रकी मे मोरपा 
मिला 1" 

टो वाच्दक् वाठच्दलगमुगीतोभ्नौर षर्व 
म ह्वरने लाया} एक म्म्वरा दो यावमा टरा) 
१९ भहरमें दसा बाच रोहाका षूटयो। जिहो नौ जातो 
ग्रौकोनी सथरादक्नं जाराननं लागण्यो । चिमटरारे तम 

मानीढानं इण भायलो दात रो पतो सागष्ठो एतेक 
पादक भागनोडा मू उयदष्र मरणो तेवपियोहै। जणा यमपे 
नी श्राया काल नै च्ापान कोर दोस्यारी मार्ह स्स्यारे 
नमम प्ज्डनीनैवै १ 

भिकौकुवरारो सपादकने एत सरण से पदो भि 
एन ठ लाग्यो तोवा पण सपादक यनै प्र । भा सुपा 
ट मा-दाप सो ब्र भण्ये-गुण्ये पराण रीठा पार्द 
(तन चणन्‌ प्राद्ी ही, एसे फामारे एाणी-साभमे साकार 
जाणतो क श्रलवार काढणो मगो दाधौ दंपणो ६। 

उण स्पादकन पूषिमो ए "भा बरगू हैनपरी ¶ 1" 

सपादक श्रापरे मामले गगरो रग मात रणात भक्ता) 

सपादन्नै उण लुगाई उंपो-पीसो तेगष्प पणो ही ^ 


॥ 


क्श्मड मिनेया माय श्रमो फर परोष्ट मौनारायण दीह ¦ 
ने इस तक नाण करणो श्राद्धो कमनी! श्र चारे अ्रखवार 
ग्रायक खाली दौसत्तरा मिनद है यानीं श्रघलो कपतं नीं मागध 
मार प्रसली ठन जाणनसारयेम्टारै दण श्रोटणिय माय 
देतो पच्य मरणे श्रववा जौण रो विचार तेया । 

युगा सतीदही जद पादक उण र श्रोढयियं मात 
लागा मथ्‌ निजरनावीतो उण सतो लुदाईर छाडा सवरा 
लोप ्रोग्मिचोढ्ा जिनावर दौस्या। कोभिनख तौत्‌ कट 
रुपमेतो कोई गादडो कोई विरगडो भर फोई-कोई माकड भार 
जिसाजगल रा जिनावर दोस्या। वामे मिनेख एक हौ षर 
निंजर चदियोनी । 

श्रोढणिये मायकर छछण्य।डी दीठमे ज्लोगा रौ बारलो धः 
मायो शप भीमात्‌ भ्रार्या लाग्यो दीसम्यो जद पणं सपाद 
चटकसीभ्राषरो भ्रासण कलमे दाव्यो श्र श्रापर षर कामी 
चाल वहीर हयो । 

संपादकृ सोच्यो श्र ङं मिना माय श्ररेसो करर मरणो 


जीवक पागलषणो हो) मररी जीण रौ कीमत मिनख हृ तो नाण 
पणेश्र तो वापडा जिनावेर 9 


२ ] 


(1 

। राप्‌-धायलीं 

, दाप्कषसारौ कार मज्‌ रोकरण सारमुरवर रो वासी रामू 
जाट जाव कनो गयो । रामर ग्रापरो जोढायत घायनीनै भौ 
परापरे सागही लेयग्यो । दोन्‌ लोग-लुगाई मेणखत-मञूरी कर 
दापषारोश्रापर घरमे श्रोत घालक्ती । विया हौ षायलीनै 
श्रम तारं करिण रै कनै दछोडतो? जाण्यो काठ कुसमो है 1 पजाव 
कानी जापर वेट भराई करसा 1 रा सोचररामूभ्रापरं गाव 


पायलीन सागै यर बहोर हयो । 
भराम पजावमे जाय'र रामू श्र घायलो एक मिय रयेत 


मे हाड वाढणने लगम्पा । जद ्रठे काम रो नाको म्रायग्यो 
गे रषद पयश्राया दिया पण छर राम घायलीने साग नी 
तेय जा इणो भियन मानस प्राढो आदमी जारण सभगाय 
५ । रामर जद ्रठ सु जावणनै लागो जणा मिथन कयोक 
पायलीने सोरी रास्या । श्नोदरण मत देया । भे वेगो हौ षा 
भावतो धायलीन भ्रट लेय जास । 
मिय पण समू पररो-दूरो मरासो दिरायो कं ^धायली" 
शन सू तरु कोडी जितौ मी चित्या मत करी । 
पाम्‌ सीधे सुभावरोहो जणा पणडण मिय रौ बात रो म्रकोरो 


रसियोभ्रर्आापच्टे सु श्रागै चाल बहर हयो । 


भराग जाय रामू काम रो षडत्ताक मलागम्यो। कामौ 
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॥ 
विघवैल्णैसू वोकाममे भूते हुय'र लागग्यौ । कम री र, 
कमौकोहीनो जद रामर मनूरो रो कमौ क पडती ! 
उपप्ली स्त श्राई जत इक्जाई काममे लाग्यो रंयौ। 
रामरन ररर घायनो चैते शरावती पण वो दो पशं 
श्राबतरो सोरप मे धायली कान जावततं सननं रोर पर 
लेव 
इया कयम करता करता र^सूने श्राधो जेठ वतीत हयो) 
्राभो जेठ वीत योते श्रामो वादा चछययो श्रर मेह र्रायो। 
वौजय्या पटक मारणे लागी बै रामू रो जौ" याष कान 
डिपो तणावै च्यर्‌ प्रपर देश काम वएावगन लयग्यौ 1 सरू 
कण वल्य श्रापयो जाल श्रो चेत चैन रामो जिको माते 
ढैर्हो। 
समू सोच “ वैल वेगो देश जाञ प्र जान शरां ठेत ¶ 
हन खडो क्रं । कवात हैक जेढो वाजे भरर मामी बेटा म 
आने मिल") रामू चेत जका रो धून मे एकरगी पावती 
ने भुलाय दौ! बो घायलीन जाप रै सायै लिया विना ही पाणये 
भाप र शाव दन्यो पनर सजत चैठा'र जाढश्राढो सेत बा"मो। 
सेत मे लीली चतरो रां रीकीपसू श्रादा धान तानी 
सुरो साचणं श्रर भर माहूडो साते हय र प्रायो । सार मका 
चित्र छाजो क जाणा नगवान सान्यात ही आय विराज्य टव । 
चातो सो कातरो ) टीडनो मतीरडो जोई साध । वुल्या 
ककटिया जोम तो निरपत हुव । 
रामस्वेनमेअचादूचा) दू चपर वढ्यो रापू रागसौ उर 


पशा रासून चायता श्रय चता प्राव धायली विन चाही दुका 
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रम्‌ ञच्रेदू चेपर वडो-वैठो वात म कं विना पिराणरे डीलसु श्रर 
विना परिया सै गाडी मु जि तुमार कोई काम सज नी उगी 
ठरमार वायली विना राम्‌ रो कोई काम सरनी। 

रामू रो मन परलक्-पलक वायली धक धावै उणनं श्रव 
पायसो बिना घाप कठ? धायलती विना राम्‌ श्राकठ बाकठ हुयोडो 
रथे। बोसतरो वतरोसो हृयग्यो । जाट रोही रीरुतमेमेह 
वरस्या बीजा सगा काम दोडर पला हब्धोतियो करणो चापी पण 
पच्छ तो नुमा रौ चितार कर हीज । 

एक दिनि राम्‌ समग श्राधी रातरा उषो प्रर गेलै साद 
चायतो चौना श्राप री पेशो मे जचाई श्रर घायली नै लावण सार 
पजा कानी घूाडं चाल खडो रेयो । तपच्छै रामू स्रापर पगा 
न कठ ठाव्या नी । धाय रै कोड मेरामू चात्मो तोइसो 
त्यो वे प्राठपोर मे साग श्रडं जापुग्यो । 

राम्‌ ताकड करर सागी प्रौढे पगतौ गयो पणश्रठेरामून 
समचार कौ श्रुदा हौज मित्या । 

निक मियेरोराम्‌ इतरो घणो विश्वास कगयोहो, वोही 
मू रसाय इण तक रो धोलो करथो क उण धायलो न भगरारं 
भ्रापर्‌ घरमे घालली 


„ श्रहेश्रावता रामू जदश्नासुणीतोउणरंजोमे कर बाकी 
चार्यो । साम्‌ र एक चे एव उतर पण गो श्रव कर तो के करं 


गतागूममेकी वटी नी। समू सेकान्नो होढी धुकेज्बू धुक्ण 
ग्‌ नागग्यो1 होढी भठसी भल उठएनं लागगी। उरो 
ल तोवो तप ज्य तपणनै लागभ्या! क्णाही रामूआआपरी 


भो्तपपर्‌ व्यार व्यार चोरा नादौतो कणाही बो 1 (४ 


वाप्घातरौ यात रीत करण्रखागश्रासू ए्ट्नविं । पृण । 
राम रो श्रठ भ्रा जितस ही चारन नी । रामूःजेश्रठेरी पत्रा 
यतमे प्राच रबेतोही षण उण तो श्रठ सावर फ 
ननावतो दाक्ष नो। रामू चातन व्यार फेरा सोवर ग्ने पठ 
ढौलो ठयर हषर वेखग्पा पण इक्त तक दोलो हषर इर्त 
ढौलो हृयर वैढाभ्रू काम कूकर चाल । श्रालर रामू जाट 
वटो हो, केतम कयो हैक नट विद्या श्राजावे परण द 
को श्रावैनी। जणा रामू न गोईन कोई जट बुद्धि उपजावी 
चाहीजै) 

गच्छेराम्‌ धयु पादं राखो, उण एक जय बिद्या उपजाई 
श्र उणने पजोषी । 

रामू श्रापरो वेश वद्यो माताजौ रभो से सतस 
साग वायौ, कडा मे मोदा-मोटा षुषरा वाघ्या एष हाथ 
दैन लियो प्रर वीजौडं हाथ मे काची बाध्योडौ तिरसूढ नी 
रर तो परच्यंउण घर-घर एरी घातणीसुरुक्री "राम्‌ घर 
घर जायर रागढी उधर अर तानतोड। मू डमे योवा भिटकाव 
अरम्‌ ईसरु सूक््या नीसारे। चुरी पलार प्रर श्रापररो जौभन 
डाद्-डान कर नाखं 1 हधाढी पर वास्तैजगावश्ररमूढ दू 
मा का । राम ल्क दिणमेमूडो फोर उणी दिश मे लोगो 
रोक्डोजूषज्याव 1 रामू घर-घरभ्रर गढीगढीमे घायती री 
खडग लगावै ¡ इया करना-करता श्र फिरता फिर्ता एक धरम 
धायली रामर श्राय्यादीठ चढौ। दोन च्यार नजरा हू्या। 
दोन्रू ठी ण्क बौजने देवर हुरकण लागापरा इण राकणीन 


जामनीलाग जाच जद पणवाभ्रंडा मनोवरोनै कोई रखी । 
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तरपा भरवा मीद पू देप्यो मर नापां प्रप = 
{आ वणा सा प री प्रागव्या सू जमी दुचरणनं 
॥॥ 


पशप राम्‌ जाणग्यो कै घायली अहे पितरी उणमणी 
पौन ्रापरो भेद वेतावण श्रर ्रावण रौ जुगन जतावण 

पर गोत उेरयो ~ 

मरीरम पायलो, उतरा कूब र मेरो डरो ए1 

परि मे नोपय श्रर मूगिै रेमान 

दि बरिया रे साय मे सुभदेमियासैखछान 


वेशम रामृ कनं कोकर जाव? 
पेन मे पूय 


कठ है घाघरि क धावथियो कठे है चडले रोजांग 
गो चू षणष्या परया म्हाने 


हष रेमावादरा लोगं 


भेरो राम धायलौ ~~~ 
शोषे द्वाव्‌ नागे घाबदियो 


ष धृष 


मेरी राम घायलो वि 
प मत जासो काढ पडो है 


यरा पणी समामौ 
पोषा पाषा घरे मोकमा 


भावे गीत दमामौ 


मेरो रामधायली--~~~~ 
काकड बोर मतीरा प्रया 
पाक्याः टीडस वैर 
जाढ श्राढा सेत पाक्यो 
सुरगो वौकानिर 
मेरी रामघायली ~ 
रामू गोतरी सनस ्रापरे प्रदेश री माली हालत | न 
नता दियो क '्वायलो, श्रानीजाणौ क मूरधर तो का 
कुटीज्योडो रैव । रामू समायो कं दै धायलो, गाव चू प, 
दरवो है उटे मेरो आसणा है मतलच क मे उठं तनै उडी | 
मिनस दिन बदे-सो मिरी छानडीमे मु गीयमान ऽ 
चिणागदरी नाख देयी छान नगणनं तागसी जणा भिया ॥ 
बुकावणामे लागजासी अरर जद तु मौको देस'र मेर 
उत्तरा करव मायं दोडकर्‌ श्राज्याई । त 
राग कोरु भ्रा नासोची क थार सारू घाम 
धाबल्ोक्ठसु ध्रासो,्मेतो काढी खु खणतो वैरा ह 
देख" र रस्त रगावा रा लोग हसतो कं णन कठ मू उटा 
परा अं सन चीजा साय लेयरश्रायो हृ । हाधी दात रो मुधियो 
ऊचौ नोक री मोच पण सायं लायो हू । 
तुध्रानासोची के द्रापा रे मूलक मँ सेलोग फल त 
चण ध्रवं समामो तक्डटी है। रोही मे साग तरारी 8 
खीटसो फाकदिया श्र मतोरडी भिलणने लागगो हे । फावी् 
(चनफल) जवरौ है । 
ससक योवानेर री धरतो बडो सुयो है । पपा दर्वा 
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वेव पक्का पर भ्रायो खडो है । घरमे गाय व्यायोडी है। 
चरी पाईकमीनीरै। 

तरू मेरी बतायोढी जुगतो वैढा'र मेरे कनं दे ठोका"र्राज्या 
पा श्रडा धूपाडं चालसाक भियादाबापमी ब्रापा नै नावड 
सके । 

राभरूरै एक-एक बात धायलीरंरू रू मे जमगी। उणर 
य~जिये मे ऊनढं धोरा रौ चितार जामी भ्र जाग्यो सनेपी 
हेज । 

धायी रामू रे वतायै भुजव सूटकलो कस्यो भ्रर श्राव 
स्फ नितरो ताछ मे जा स्षाकडो कर्यो उतराधो दरुबो अरर 
पाठे रामू श्र धायलो दिया तेतीसा कं जाये बरूचकी तीखा 
न । जणा हौ किणो सायर केह कं नट विदामसू जट ददि 
सो पठे । । । 


| ॐ 


भानू भी गजवरी भाट है 1 नौकरी री भाढ मे सर 
समुदा दफ्तर साण राख्या । नौकरी लागृरो नी लागणोभा 
> मारेनहौ परणनौकरो री माढमे मा तिल जितरी भीक 
पडण नहीदो। 

भानं श्राजठाललागी क श्रापार इण सैर मेरेदियौ ष्ट 
चालू हुवण ्राढो दै । उण सोच्यौ “उठे श्रौर भाढ कर ६८ 
कदास नौकरी री वघ लाग जाव तो 

भ्यू किणी जाणकार ग्रादमी वनैस श्ररजी लिखाय । 
क~ मनै प्रापर भ्रठ गावण-वजावण सार रात लियो जाव" 
भा दफतर मे जायर श्रौ प्राथना पत्र पेसक्र दियौ श्रर { 
लोगाने, वारे वैठया देख'र श्राप पण॒ उणा कने वार वेडग्यौ । 

इण दफनर रा मोटा साव दूज भफसरा करता घणा ब्रा 


वखतो-वलत काम पर श्रावणो श्र ईमानदारोसू प्रापरोदा 
निभावणा । श्रैडा भ्रफसर हावा ठापता लावे ( | 
[साब दफतरमे श्रावता दही उमेदवाराोरी श्ररभ्या री < 
जोवणनं लागभ्या । साव नँ रेडियो स्टेसरा' माथ काम करणिः 
साजि-दारीधणो पण जरूरत हौ, इण वास्त साव इण काम स 
इटरुव्ू लेवणो चावता हा कं जिकाश्रठे र प्रोग्रामा मे सा 
वजाय सक 1 मा री श्ररजी तरक साजिन्दै री श्ररजी ही, रि 
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धरु सावे रौ निग उण ऊपर सगा सू वैली पडो 1] 


साय श्ररजो देर [प्रापो श्राप] "यह्‌ "प्रार्थना पत्र" किसका 
है? श्रवा सस्सरी निजरमु पढ परार] टन टन घटो यजाई 1 
घटी रीश्रवजि सुण'र चपडासी भ्रायो 
चपडासौ [हाय जोडतौ थक्रो] 'हुकम सर 1" 
साव श्रे, देखोतो। यह्‌ एकप्रव्याणी है, --नाम कै 
जरा उसे भिजवादो 1" 
चपडासो ध्यसस्सर। [कंयपरीर कमरं री चिकार्न 
सोर'टव)।र प्रायो प्रर प्राथान दलो पाडधो। रलो सुणर मा्‌ 
चेपड़ासी सामे प्राय उभो हयो श्नर अ्ापनै ईज हलो मार्र 
बूलावशियो बत्तायौ 1 जणा चपडासी प्रत्यासी मासन चिक कड 
करपरी'रसावरैक्मरेमे वाड दीन्यो) 
साव [प्रत्याशी नं देख'र] क्यानाम है तुम्हारा?" 
भान्‌. हारौ नौवतोमाय््‌ हैसा।' 
साव “भाय्‌,. ?" 
भाद्‌. म्म्हैसा।' 
साव इस दरख्वास्त परतो मान्‌ नामनही है । [प्राणना-पत्न 
दिखा र] 
बयो, यही हैन तुम्हारी दरस्बास्त ? 
भराम्‌. म्हैसा! हैताश्राद्ीज)।' 
साब “फिर यह्‌ नाम-भेद कसे ?" 
भान्‌ "इण मे नाव-भेद कायरो है सा म्हारौ बोलती नाव 
तौ भ्रौ हीज दहै, जलम रौ नावं खाली गोपाल किंसन है ।' 
साव ‹ श्टुमे जलमम्मौर मरण से कुच मतलव नही, जी 
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वुम्दारा ग्रसली नाम दो, वही बोलो 1" 
भान्‌ म्हैसा'। वोदहीज नाव वोललसरु ॥ 
साब हा तो तुम्हा श्रषलो नाम कौनसा? 


भादू म्हारं देखणैमेतो सैग नाव ब्रतलौ हीज ह्‌, आपन 
जिका-जिकाम्हारा नोव नकली लागै, चोड देया 1" 
साब श्वुम्दारे सभौ माम ्रसलीरहै?' 

+ 
भाय हासा, म्हारोजाणमेतोस' टी नाम भ्रसलीर्है? 
साब तुम्हारे ग्मौर कौन-कौनसेनामदै,जरा घताम्नौ तो" 
भान्‌ हा, त्योसुणोमा।' 
साव बोलो 1, 
मान्‌. ्रापर नावा रो इतिहासं बतावतौ यको ग्रपिसं 

न्यारा--यारा नाव बतावै है --मम्हारीमा रे टावर कौ जीवता 
नी जणा घर्रा म्हारी नाव फृसियो' कढायो । म्हारली भूवा 
र षण "लायियो, नाच जच्यो । वा म्न (लाधिवो' कंवण दूकगी । 
नानार श्राव्य र "कचरियो" नाव दाय अथो जणा पणव 
"कचरियो-कचरियो' कं र हेलो मारण न लागभ्या । पण म्हारली 
वैन र 'कोकियो' नाच राखण रो जची भ्र पडोस्या महन 
ुरद्ियो' नाव वय ने हेलो पाड्घो 1 किणी मनं भगतिय) 
कथो 1 चौक श्राद्धा म्हारौ नाव “भाद््‌' रखायो । चौक अगा रो 
क््वणोटैकतु श्रादधौ-मदी री माठ रावण ्नाढो है जद हीज 
तसो नाव भार्‌है। वारा क्वणो है क तन इणो नाव सू 
नौवरो मिलण मे मदद मिलसौ ॥ मायू, ्राग वोलते बैयो भ्व 
श्राप कं'बो जिवौ नेधव पक्वो करर रा लेवा 1" 


साव + (तो वया तुम्दे गोपालकिसन कोई नही कहता 
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भाग्‌, कष्वैसा) पण खालीम्हारीमाहौ ज कदे कदास 
सन गोपालकरिसन कैव 1 
सावे वस्त! तुम्हार इतयेहीनामहैयाग्रौरमो नामरहैः 
भाम्‌ देण ताईतोम्हासय इतरा हीज नाव हैमने प्राप 
फोई नाव राखस्यो, जिको जचाय लेस्या ।' 
साव तो क्या, रोज-रोज नाम वदे जते? 
भाद्‌ नदन्ण श्राढो चायै सा, नाव बदन्ने मे किसी रकम 
लागे ? म्हाराश्र नाच वोलतानावतो दहै म्हारं चीकभ्राठं दूना 
छोरारानावतोद्रसाहैकंबीजीजागाजोयादहीको लाघ नी।' 
साय [ विनोदभवम] रसे दौ-चार नामलोदेसे)' 
भाग्‌. [ भोख्परी चादर प्रोढर ] श्रेऽ 1 रीचियौ 
भोडको, ु"गजियो, फडदयो, गोडिमो गू.ड ने काकडियै री 
पतद्टो फाडी 1" 
साव भेश्रादमियोकेनामरै ?' 
माद्य [डोढमे 1] 'नातरकेडागरारानावटहैसा।' 
सामे श्रच्छेनामदहैभीतुहारेभ्रौर तुम्हारे चौक वालोके।' 
भान्‌. इणमे श्वच्‌ भे भ्राढटी काईं वातहूर्ईसा श्रैतो षण 
मोलता श्रर भ्रौपता नाव दैष्वोना छोरा रा नाव तङदरियो्रकसियो 
भ्र मगो छाशा जिसा कायत नाठ कढायोडा ह 1" 
साव चलौ हम तुमह रा नाम गोपालकिसन ही मानसेते है 
भाष्य, नौसा इतरा दौरा हु्यर क्म मानो.म्राप रो ऊदरो- 
दरो राजी हवै जिको नाय मानो, भ्रापरं ञे हाडोहाढ मोपाल- 
किसन द्री जघग्यो हवे तो माव गोपातकिसन ही ज रां लेब, 
म्हारेत्तो किसी नाद री प्रठकास कोनी!" 
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साव हुमेतो तुम्हारा नाम गौपालकिसन ही पसदग्रायाद 
श्रार यदी तुम्हारा श्रप्तलीनामहै भौ । तुम्हारी दरप्वस्तिपरमभी 
यहीनाम लिखाहै।' 

भाद्‌ श्रापरश्रौ नाम जचग्यो तो सगब्यस्रू हो ज सावठ 
गोपानकिसन नाव राण मे काक्ठ कासा? 

सावे श्रच्छातो गौपालकिसन । ईइसम्ने पहले भौ तुमने 
कही नौकरीकीदहै 2" 

भाद्‌ नासा, नौकरी चाकयो पलातोम्दै कठे्दकोनी करी 

सा पण कर जागा नौकरी रो पण मान जरुर केरी है जिकी रौ 
श्रापरे श्रठ प्रवता नाको पौयो दहै" 

साब श्रभीततयकहाहुघ्राहै? च्रभीतौ तुम्हारा इन्धरभ्पर 
से रदे है, तुम यदि पासहुए तो नौकरी मीपाजाग्रागि ॥" 

भाष्य. (पास रौ वास्तविकभावनदीजाणसर्‌] मेतोसा 
श्रापर पास होज रंय सू, अपन छोड र कठ जाऊ ही कोयनी ।' 

माव पासकेमेरामतलवरहै यदितुम इटय्वमू मे निकल 
गए तो 1' 

भाद्‌ [भें भौ साने रं क्वण री मतलवे नी समर] 
मतो निकान्यो ही ज कोनी नीकल.सा1 

साव नौकरी ती तमो मिलेमी जव दुम योग्य सिदध होगे 1" 

भाल, तोकनौकरी जोगी ञ्नर सिद्धा [जोगी श्रर "सिद्ध 
ध्रै जाति विशेष] न हीजमिप?" 

साव श्टा-हा, नौकरी वही पाता दै जो लायक होता है 
साव भ्रागै बोल र केयी-श्रच्या श्रव यह वताश्नो तुमह कौन 
कौन मे खाज वमाने श्रि ट क्या, तथला वजाना घाता ?" 
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मान्न नासा। 


साम सार्थो? 
मान नासा। 
साव हारमोनियम? 
भा, नासा 


,; 


साब तो क्यावेलाश्रतादहै? 

भा नासा। वेलो तो बजावणो कोनी प्राव} 
साब डोलक ब्रातीदै? 

भढ. टठोलक रो काईश्रावेसा। 


< 


साव तो करथा, लावणी-दहो पर देशी ढग पर नगाडा- 
गाडी बजति हो ? 

भाद नगारा-नगारी वजाव्ण गेकेकामषडंहोसा। 

सवि .तोक्यातानपुराग्राताहै? 

भाम्‌. तानपुरेरौतो खालौ नावहीज सुण्योहै सा बजा- 
गो पण मनँ जाचक हौ भावे कोयनी सा । 

साव तव तुम्हे क्या बजानाश्राताहै? 

मान्‌. भ्रावेतोहैसा। 

साब भ्रच्छा, तुम्हे एक के वाजे वासुरी ्रथवा दसी 
टेथिरी के दूसरे वाजे भते होगे? 

मान. नासा,एूक तो खाली चृ्हैमे हीज देवरी भाव 
 म्रकडोडया शं “कू कला उडाया करं जणा फएूक दिया करा। 

साव तो किर बताभ्रो कितुम्हे क्या बजाना भ्रात्ताहै। 

माद्‌ सा एक तो मने चूडीनाजो रर बीजो रेडियो .बना- 
रो श्रावे। 
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साक , [दस्र] बस.यहीप्नरपताहैकिकुस्नौरमी प्राता 


है? 

माठ, श्रौरतोसा काला वचावणी राव कासावणर 
महीन मेस्यादालैमे गाल वजायाकराभ्रर का कठ श्रामसमभा 
भे जावातोनेतावा रे भासणा मे तादी वजाया करा। 

साव [क्षोभ म्र प्राश्चय मभ्रार] तव क्यो बेकारमे 
हतन देर तक हमारा माथा साया। 

भाक. मे वामणहूसा,्म किण रा माया सरर्मतो 
रोटी भी मुसकलसू प्रक दिनमेश्रोकरगी हीज खाऊ । 

साव व्यो, रोटीग्रक वारहौीक्यो दिनमेदोवारही 
खाया कगे] 

साव , [मनमेग्रौढं केमाऊप्रत्याशो रो डौठ जण 
धयो ] तुम गोपाल क्रिसन इन्दरु मँ फल हो गये, श्रवतुमजा 
सकते हो । 

भाल. सा । भ्राजकाल फल हेया करे जिका रेल तक्रं क्ट 
मरया करे मन काई करणो चादिजे' ? 

साव तुम घर जाकरप्रारामकरो,खूटी तान कर सोम्नो। 

। 
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[01 1 
लाखाणा 
बात री खरी अर सुभाव सरु करढी वरजो भूवा प्रां 
बास्षमे भ्रापरे नावसर ओ्ओर्ीजै । इसो प्रादमी सायत ही 
का हुवे, जिको वरज श्रूवा र थोडो-षएो लवडवकं नी वाज्यौ 
हव । लुगाया गे ही-ही कर हसणो, अनर मोटयारया यँ सौ-लौ 
कर दाति कादणो भूवा ने श्रवगै-ग्रातरे ही कौ सुवाबतोनी । 
श्रंडंही किणो काग्णसू वा जद~कद ही वान टेक्तीतो 
उणारेमूढै मू वासते सो बरसतो। मूवारोसामनोकरे इती 
` हिम्मत कोर्रीहीकौहीनी 1 पण, राहौ बरजी मूवाजद 
बास रे टावरान धमाचौकडी मवावतादेतीतो नातोभानै 
चरती ही श्र नावा पर भूजतीहौ,खल्टैरो राजौमनम्रु 
बारी वाल लीलीनं निरखती रवती! एक वडो गुण लिकौ वरजी 
| भूवामेहो वोभाकेवामलादही षर > योरग्व धषंमे उभी 
` हवो भला ही स्रान्ली वठो-राम रो नाव लेदती रेवती । इण 
कारणवारो पोपलोम्रूढो पालो चरती वकरडी रोसो हरदम 
हालतो हो रेवती । 
जतो बरजी भूवारे चर माथ सौ-सौ सवग पडी दीपे 
श्रास्या खासी भली माय वेल्मीहै, उणा र माय राकेस वुगत 
री पार्या सा धोगा-धप्प हूयग्याहश्नर हाया पगा री चामडी 
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मरथोडं साप रोसी लागण लागरमी है। श्रवतो वा चाततौ 
फिरतो प्रौ लाग जिया कोई गम्योडी सूने सरावलप्तर जोषती 
हवे । पण, जुवानी-गानं रही सागणं बरजी भूवा चालती जद 
घोडावण सी लागती । मुल्या काचरसी श्राया गिगनार्‌ च 
सोडं चादसो मुदो भ्र काचलो नास्योड नाग सो पठ्पढाटकर 
कट्या भवर केस- सोरभसू भरयोदण रो भ्रो सस्प श्रापरी जात 
रोश्रेकलो हौ हो । भ्राज वा बति कोयनी८ श्रा तोसग्ती 
मीत्योड समय री बातदहै) सम कोरर नाछिय र वधर कोरव 
नी।बोतो दन्ती छावलौ रीतसिया भेदो द्य'र सरकता ताग 
ही को लगावैनी । बखत रा बाजाश्रापरद्गनरू बाजताहीरेव 
कुदरतं रे इण सेलन बण रोक सक अर कैरी हिम्मतदहैकेजिणर 
रोक्यो श्रा सुकं । 


एक दिनि बौहोहो जदवरजो मूवा ढोला रं ढमना पट 
ीज्या श्र पातघिये रर लघ्वस्ं याद्वररं स्ताग हणा रो गट 
जोडो जुडचौ । मा-वाप जिया किया हीभ्रापरौ लाडकवरन 
धोरिये चढा्ई। बाप श्राप रौ पौच रे परवाण जायर दैन दायच्यौ 
दियो मल हौ मनम पोमिज्यरा कमनी । नरमारईसू लोगासामी 
श्राहौ कही कफल ही जाग्या फामडी करर डौदधिय शार वायली 
दाहाय पीडा कर दिया- सगदढी सावरसियिरोक्िरपा है)” इया 
हौ वरजी र मुसस्ही श्रापरी बुख्वहुन दछछाजलो श्रक पीठो 
(सोनो) घा-यो श्र सेरावद चादी राठाव चडढाया पण गिनारं 
वणहीकोकरीनौ। कवण रो मतलवौ टीला रं ठमवं, हरत 
कोड सरजी भूवा भ्रापर सास्र गया । पण, समे रौ वयरो श्रो 
चात्यौ जिकं भ्रा सग्टी वाता ग्रर सैन मग-मावनानं सावमुपी 
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कर'रनाख दौ) जकी वरजी भूवा, सोनेलो पवरी प्रोढ'र रातं 
हाथा परणे फेरासासर गर्ही वाहीजपाद्धो भ्रावती वेना काढो 
म्रोढ'र राई । परणीज्योडो मोटा-मोटश्राठपौष्र ही जियो) पैट 
दस्यो, नडाद्धं खारश्राग्णमे प्ड्थोश्ररवो प्यो रो पडो 
हीजरेग्ो हाथा वासणदटग्यो । कोर्ईकारीकोलागीनी। 
यरमानं वाप, ्रापर काठ्जे र लगायली। वरजा टावर 
यकाम हौजस्याणीहोञ्जरमाबापरे षणी ताडेर हो प्ण 
अ्ेश्राय्रतोवंदही एकरसी कमजोर पडग्या । फेर जाडा भीच 
जिया किवा श्रौ दुल भलण सारूप्रापारी छाती मायं मोटी सी 
चिमान राखली । काया किणौ री भ्रमर नी हवै ¡ यक्त भाया 
सगढाने ही जावणो पडं-एक टेमरइ्सी ही श्राई कं बरजी रा 
मा-बाप भो पाक पान दाई एक दिन भडम्या। बरजी रं जोध- 
जवान हृवस पलाही उण रार श्रास्तरो भो छृटग्यो। पण 
उपाय काद हुव । कानने कुण ढाब स्कं ?रोयास्रु जे की सनतो 
हतो तो बरजी न्दर करकं ज्यू दरुकन लाग जावती पण वा जाणता 
हीक बीत्तीन दिसारण'मेही भलेपोहै। 
अरजो हिम्मतको हारिनी । आआपरे कडम्बे रं काका, दादा 
श्रर भायार सायरेखेती रीच्तमेदो हिया बुवाय लेवतीश्रर 
एक गाय~पाचसेर धाररो दुरधारू, बारू मसप्रापरेक्न ही 
राखतौ । भ्रापरे घरियैमे रोटी-एाणौ करणं रे वादवां्रापरेवाव 
रे घरे जाय रातने सोवतो । निकमाढं री स्तमे जे कटं गाव 
मे क्था-यारता, सतूसगत हवती तो बा प्रापरो फाकौ-बडियानै 
साभ ज्ेर'र सुणणने जावती 1 राम-राम करर श्रापरो विक्त रो 
बलत किया दही पूरो करणो, खाली तोही वरजीरो रगे 
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ज्योडोहो। 

श्रजरौतोसरैरवातदहीद्धोडो, पणएक दिनवोही हौ जद 
बरजी प्राप्रे माकर सौ-सी तौर कवाण निरता भेत्या पणा 
किमो घोड़ो घा खाज्यावै । लखदाद है वरन जको, भ्राज रे 
ई भडे जभानैनं मायै कल्यो, श्रापरो पग को श्रावडण दिवौ 
नी । कैव मे कैयोहै वडो बडा मे नौसरौ तातो तवरी 
बाढ" पण प्रावतं भीतो कवत मे हयं रैयीज है (सिर 
पषटवता सुखा खोल लिड क वकलक } बरजो सिलर पौरवेण 
श्री मरो नारीह । जोगण भ्ररपापरा सू प्राने ईव 
श्राठी विजोगण । 

बरजी भूवा जद कद वात चालत जणा कया करं मै "कोई 
च्टापो कादतो म्हारै जिया काढो नतर यछ विधवान 
श्रापरो पादयो घरवस्ावणौ पाप कोयनी 1 पाप तो श्रौत 
श्रोते पापनं पाठ्नमे है।“ 

यरमनी भूवा श्रापरं भ्राप्म विश्वास्त मे श्राजमभौी कया कर 
पप्रा वैठी वरजी जोवतो जागता । फाको मार काव रस्त 
धालण श्र्यरौजदेमोक्मीकोही नी पण वरजी किसी 
रो धाकोमे भराई 7 कणी क्यो तो चड्‌ड पडूत्तर दिपो कं 
भ्र काम चान हौ चाज ¡ वरजी पराय पुर रे कौ उधनी,। 
को वर्धनी जिनी तो कौ ही वघ 1“ 

वर्जी मूषा यो क्वणो टैक जेद म्ह म्ढारो रपौ 
साग्च्कर काठस््रु तौ दूज भिनला नै म्हारे जीवा भे 
क्षप कर्ण राकाई इधकार है । जे कोद वदबौई सिव 
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ष्णा तो कटाक म्रेडी सहना देवी भी ब्रद्धौ पण जद कोर 
गीरा बण'र जहर काल तो पव कोरवक्घर्‌ परल? लोगो रौ 
गोच्योडी वात्ता सग दी साप टूवै, श्रा बात बरजी भूग 
ष मानेनी 1" 

श्राय प्रासं गध मे चरजो मूवा हिमत्ताम्‌, श्र साखौएौ 
(नाई गिरौ । श्राठ वरस साठ वरता र श्ववतने किसी जे 
[नस्मु वाग्मयादहैतो वानाव्र रजो भूया है - श्र फक्त 
।रजो भूवा रोदहीहै [ , 
| 
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लकडचया रो कारों 


पूरियो ऊग-सुवाणी लकढया रो लदो सहर लेय जाव ब्र 
सहसा- दाम वट लावै । दूजा, लाद श्रा, जे पाज रिपिया बट 
पूरियो दसं !जे कदास दस नौ बटै तो साठी सात रिप 
भे तो कसर षडण हीजकोदेवैनी। । 


पूरियो सदा घ्री दा भ्राज भी सदर मे लादो वैचण 
्रायो । लादै सु लद.घोड ऊठने साग जाया लाय खडघो करयो 
थोढो ताढ पयै एक सेवा ब्रायो भरर पूरियन पुद्धयो साद र 
के मोत?" 

श्ये हौ क्यदच्ो।" पूरियौ लार सरु धोतियो मडका 
ऊभो हुवते कयो । 

न्वनयारोदैत्रूहौ क्य ” लेबाछ बोत्यो, ^ दा 
चसौ 2५ 

पूरियो योल्यो, ' मलाई करू का एक हो दाम वेय देवृ 

लेवाछ एक हीन दाम वैय, म्हार भोगे पड्सीतता तय 
नस, नही श्यारो घन थारक्नेहै। 

“सदै सो मोल पैली यके सादी सात रिपिया घम्योढो है। 
पूरय कयो, "रवं थे देवो जिवा दाम कंय देवो । 

चेवाढ चोल्यो, “साडी सत्त चणा है ।“ 
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पूरियो--ैतो थाने लाद सो घामणी हुई जिकौ कताई है 1" 

पप्रादामामेतो, जिकंधाम्याहैयो हीजनलेसी । हतौ 
रिषिया पाच रोक्डी देसू \ प्लवा कयो, “नालणो है तो 
भराव ।' 

परियो वेचवाढी रसादमे वोत्या, इया ना करो, सूल 
जचः"र कवौ, लादो सतिरो है 1" परियो श्रागै बौत्यो, "लकड़ी 
मूवीभ्ररसावसूकीहै, लादा लेय जावो, चूको मत ।" 

लेवाढ पाधौ य)ल्यो, “लेय जावा कम कर ।-दाम-तू सावन 
सर्य [ तेजावसोतोहै ही, पण मोल-तोल साव व्या 
नेय जावाक । ” 


“मतो कयोनी क साढी सात रिपिया धम्योडाहै, पण उठे 
नादो डाग पर नाखणो पडतो जद पण म उण रं नाख्यो कोनी । 


 वौजा,मोलतोभ्रो हदीजधम्यो हो 1” पूरियो मोदो षटावतो 


बोयो1 


लेवाढ पायो धिरतो बोल्यो, “हारं तो को डागठं प्रर 
मा्वणो पड नोश्रर नतिपहतही!घणीदहीसौरी जागार, 


 गुभारियेमेनाखणहै। मारग पर सोत्यौ प्रर माय नारयो 1" 


भ्रातोसावनरैकं लादो सबको जागा नाखणो पडसी पण 
ये दामामे घणा हठा वोलो होनी । “पूरियो बोल्यो, “कई ल~ 
सरकवोतो लादौ नाच परो 1" 

लेवाढ पाष्धौ कयो दखल भाई 1 थारे पोसवेतो नाख 
नीतर घडी-खण श्रौर तप लं । सागोडो श्रातो हया नाख दई 7 
श्रापारततोको मौडो हवैनी। नाखणो हुव तो जद थारी दाय 
भावै, हलो पाडतेई। बो स्रामलो वारणो म्हारेधररोदै ^" 
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पूरियो- "जणा कौ सावछ दाम केवो 1“ 

लेवाढ-“मै तो सावछ हीज कंया है ।“ 

परियो “कयात रहै, पण लकडचा षणौ है। 

घणी कितरो ?” लेवाठ पूच्चौ 1 

श्लादो पूरो साहो सात मण रो है! पूरियै उयढी दियो। 

तेवाठ-“देव लै भाई ! घणी-थोशी करमा री 1“ 

पूरियो केई ताढ सोचर लेवाढने कंयो,"े चालो, हू देवाशी 
निग करल नही स थार नावणो है हीज ।“ 

ष्करल। चोक्षी तरानिग करल । कठेही जे बत्ता दाम 
वट तो बट लेई लेवाढ वोत्यो,"“पाच मे नाखणो हवै तौ श्रापा र 
भ्राय जाई ।" 

ष्टोक  श्कयर पूरिमोउण जागा सरु चाल'र सहर र 
गोरवै-सी भ्रायो प्रर ऊठनं जेखायण्र उण एक लाद राद 
लादा करा ! एक तो उण जागा ही राप दियो अरर दनोद 
पोलो-डीला वाधभ्र तेवा रं घरं भ्रायग्यो 1 पूरियै उणन हलो 
कष्मो “सो नघायलो लादो। कठं नाखणो है 2" 

टेल सुणण् मायसू एक भिनख कयो, प्रायग्यो के? 

नहा ) » पूदियो योल्यो, नाया बतावरानं दायरनं हौ मेत 
देवो, वो वसी यठं हौज नास देम 1 

लेवाढ वोत्यो, ° श्रावा हा 1" 

श्ये मवि भ्रट श्रावण री तक्वील (तकलीफ) मत कर्पा 
नी भला ^" पूरियै कयो, घर रौ हौज वात है। टावर वसौ 
नषे ही तादो जचायरनासदेमू +" 

तेवाल~"म्दारे परमेतोहू हीजटाबर्ह भ्रस्ट्‌ हीन 
बटे ८८अ पय रद्द नारे नौसर भर त्ादरं घरारमेर 
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गरणौटिया काटण साग्यो । उण र चेहरे माथे इसरा भाव तिरणने 
लागम्या जाणे वौ परियं री चालनाजीन साव श्रोढखली हवं । 
चछेकडलेवाछमूढो सोलर कयो--्वाद॑मे ते लकी कितरी 
चतह?“ 

“व वित्ती हौज ।" परिय कंयो। 

“वे चिन्त कित्ती हीन ?'" लैवाढ पृचयो। 

“वै चित्तो हीज, जित्ती पला बताई ही 1“ पूरियैरो भने 
पणश्रो हज कवणगो हो ।' 

लेबा-खाली पृ हू, कितरो वजन वतायोहो ते लादं मे?” 

पूरिमो वतन बोटतो बोल्यो "वतायौ जिको किसी यानै 
चेतैकानी? क्व मोगवणो हो?” 

लेवाल--उण वखत तो के जाणा तं लाद रो वजन सादी सात 
मण वायो हो? 

“हा, साठी सात मण ही हो"--पृरियो बोत्यो--“श्रव घणी 
जेज मत करो, तावडियो चडढे, गाव जावो है 1 ऊठ भ्रुखो है। 
लादो वेगो नावो 1" पूरियो ताकड करतो बोलत्यो जाणैप्रुकरही 
सोदो पट। 

लेवाठ पूना रे सुर मे बोट्यो, ""्लादैरो काट प्रर वनन 
कराय लेवा , 

पूरियो~“पण थे तो मुकाते नखावण रौ बात करी हीनी । 

्करीतो ही षण 1* -लेवाक कंयौ-"चाल-चाल लभ्रू 
मादी र काट पर लादे रो वजन करा लेवा ।* 

परियो करई काठो-कठो हयो पण चेवा उठरी मौरी कालय 
काटे कानी चाल बहीर हयो । | । 
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~ 
बेटं सुधी बू 

भ्राज भ्रोवाल्पा रो सुस्तावौ जोगौर तद्गाव माथे हो । 
उणमे प्रु को$ तवत मे खीर रातौ हो, कोई मोभरिया सेक्तो 
हा।भ्रोकजणो श्रापरीमौजमे अ्रलगोजै भाय टर कादपौदहा 
शररभ्रोक श्रवणौ सिराणौ माखलो देयभ्र श्राप रौ कमर पारी 
करतो हो । खाजर जास्चा तकं सुस्ताय रेयो हो । कदंई सौ क्रिणी 
धेष्ि सै नस हिलण मू टाली टणमणा ऊर्तौ शंक श्र वान्पि 
री निजर अ्रचाणचक री श्रायूणै पातै ठते सूरज कानी गद 
उणने उढटीनं सू कोई प्रावो दीसियो । वौ वोजोढं साथ्याघक 
मूडो करण्र कयो, श्ररे श्रायूणकानीमू श्राक वलाय प्राव दै! 
किरडक्रावरी-सौ 

वीजोडं अरौ वचि पण उटीनदेखभ्र क्यो (हा पण्राक 
लिनावर है। पैल तौ कदेई इसो जिनावर इण रोही मे देपण 
मेनीभ्रायौ।* 

तीजौडं श्राप री नसनं ऊची करते, देखश्र कयौ, 'नैष्वही 
भौ तौ भाई, को श्रोपरौ जीव लाग्यौ मानतो । 

चौथे पण देख कंयो, सगतम सठाज्या, इसी नी हूवर् 
श्रौ केवयद्यर मायने पड जवं । 

लेरडिया रौ नि राज्यो, श्रानी हुव श्रो उठारते जव 
श्रर श्राप बाई रो-सोमूडो किया देखताही रेय जावा । गेडी 
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सगय श्रापरे हाय बसु रालज्यो चरणी करतो कडतरुमे मक्का 
दीज्यो। 
इण विरतातनं देख'र सगढा ही ग्रं वाल्यां मचदेणी सोऊभा 


हयम्या 1 सारा ही उण जिनावर कानी सावचेतो सू टोर लाप 
ली । 


श्रक जणो बोत्यो “टागातोदण रंदोहीजदहै।“ 
दूजौ अ वालियो कयौ हाथही दां हीज है)" 
तीजोडो बौल्यो '्लागत्ता्नौ मिनख जडो ह 
चोधोड कंयो श्रोतो कोई डोलबेडोलो टै)“ 
श्रोवालछिया इण तर वात करता हीजहाकं द्रत्तमे गेलारथ्‌ 
श्ोवाछिया कनं प्रायनं ऊभो हयौ ' वो अ्रवालियासू हाय गोड 
शमा-~सामा करो पण॒ श्रोवाद्धिया चुपचाप बभाय्मर्‌ सडाही 
रेया। 
पहो चात्रक मिनखं हौ, वो जाणम्यो क श्रौ बाषडा, राम-गम 
रै पडत्तर सार क जाणे ? प्हो श्रोवाल्ियिन चला'र भद्ध पृयिपौ 
ममू भाई। घकलौ गात कित्तौ^क अलग है? मँ भालर वजते-सी 
स्यात उठ पूग जाडला?" 
पण प्रवालिया तो गेलास्थू री वात ने काना हैठे मारग्या। 
पतो मूडो लोलरकौ क्योहीजनी। पटी जाणग्यो कैश्रं तो 
योकानद है। वो भढ कयो प्वीरया। वोनौ तो खरी, द्या का 
सतरा-वतरा हुयग्या हा ४ महौ मिनलदहीज ह्‌ 
श्र वादिया ग्रवे जावता नोलिया ' तु मिन, विसोहै?्जे 
त॒ मिनसहै तौ षधारमरो भंडोके प्रोढधोडोहै? तर भौ भ्रो्ट~ 
पितरोढोसागमयु चणा रस्योहै?' 
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वटाऊ बोलियो भ््रातोम्हारे 'राम~तामी' नावरी चादर 
म्रोढथोडी द । इणने देर भ कोर कावढ धारणा मत वाय 
सीजो, बामण प्ररके साधु.श्रडो चादर श्रोव्िाकरंदै)' 

इण वात पद्ध श्रेवाछ्मि रो घौजो बधियोक श्रौ प्राप्त 
होजश्रापा जडो मिनखहै, दोहाय श्रर दो पगा म्नाल ४ 

श्वा वराऊ रोयो-मोलेवण सर पृद्धियो तु दरश 
वाज?" 

पह कथो वास्‌ ह रामनेमी !' 

श्रवाछ्ियाश्रचू भौ कस्तासी"क पृदधियो 'रामनेमी कुण हुव 
श्ररवोकाई करे?” 

रामनेमी जाणग्यी क म्नोवालिया साव “सोय मूटठी खन्वग 
हवै । वो श्रागै वोल'र कयौ “भाई र।मनेमी ग्यानी मिनख ह्व 
भररवौनी हुवे जिणशेग्याव करा देवं ।' 

श्रपतोञौदाल्िया प्रचमौजर बोलिथा श्याव करा देव । 
जदतोतू भी सायत न्याव करा देवतौ हुवेला।' 

रामनेमी हा भरते कयो .इणमे कराई फरक है, मै व्याव प 
वयूनो केरा देऊ, विला जरर मे करा देऊ 1 ' 

[श्रा बात कोक्सु छानीनीहैकंश्रंवाल्रिया से व्याव बहो 
दोसे इवं वमु कं भ्रवान्ियो फकत लरडी रावण रं रलावा भौर 
कीभी जारो । वोतो जगन्रो राजा हुव धर गिरसौ रो सासन 
वौ कई जाण >? जद पण घणकृया भनेवान्य कवारा हिज य, 
ध्याव खातर तरसता हीजरेव) | 

भरोवाल ने रामनेमो जदश्रा वातकरो वव्यावकस 
देऊ" तो वात्न वार्‌ वासते चणी मुकावतती ही । 
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सोमनेमौ नँ रेक घरेवालियौ कैयौ क "म्हारं ई खंडतिथं रौ 
व्याव कररार्द, देखा 1“ 
रामनेमो कयौ "हा, करा देऊ, पणा व्याव मे रिषिया भेक 
जेट नैडालागै जका तौ लायेला इन दूजौ व्याव करावसौ 
म्हारे सा भ्रायौ ! व्याव पकायत इज ब्दै जाई 1" 
रिपिया रौ बात चरुणा ईभ्नेवाछ्यः घ्रापररं परावर मापसु 
काडर रिभरिया री दिगली करदीश्ररकंयौभ्लै, च्रे रिपिया पण 
याव व्दैणं मे भ्रव जेजं नीं लागणी चाइजे ।' 
रामनेमी व्याव करावण रौ पक्की हुकारौ भरर रिपियारी 
गड याघलो्रर पय पाडनं ऊचाष्र वठ स्रु श्चाल बूच की 
गीला कान" द्हेग्यौ । 
इण बात न कीर तीन-च्यार वरस बीत गया । रामनेमो 
दृफत रौ माल जाणार रिपिया रौ सागीडो गफौ किया प्ररमनमे 
पणू त्तौ ई राजी ब्हियौ । तीन-च्यार वरसारे भ्रातरु रामनेमी 
भ्रम्‌ इणी मारग वैवतौ वा ई श्रेवाछ्ियान भं क्रु टकरा जावे 
ती 1 रामनेमौ देणियौ शरवे किमा व श्रेवाछ्िया भरु मिद्ध है? 
उण ्रावात कदमकाढईनो सौची ही कं वँ हीज प्रेवाश्िया 
उण भद्रं हणीं मारग मार्थं मिक जावला, पण जोग री बात्तकौ 
वै उणने भटे मिढ हौज भिया 1 
प्रेवाछिया रामनैमीन देक्ञता पाण उण्या कोड किया श्रद 
करण लाग्या क श्रे, रामनेमी यग्यौ रे, रामनेमी प्रायग्यौ।' 
शनेवाछिया रामनेमी र च्यारूमेर कड जोड^र वैठग्य अर उन 
वूमना करो क "रामनेमौ । तु केवतौहौनीकं खडत्तिये रौ व्याव 
करवा देऊला रिपिया देवणा म्हारं सारे हो पणे को व्याव कै? 
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रामनेमी छधियोरी रकम अरर ्रतकर हुसियार, व} कयौ 
श्याव तो जद करा दियो हो । श्रवतो खडत्ियं र चोरा भीग्टय 
गियौ ! खडतियौ म्दाँरे सथं चालर्रापरो वहूनै तेयग्रवूना 
शरावे । वापडो वापर धरे खारसौ क्रे । भ्हनता ले-देश्रोटवां 
मिद्धं उर वाप रौ क, “खडतौजी म्ह्‌।रौ वेट ने श्रजताई लेव 
नँ कोनी प्राया! सो भाई, म्हारे साथ चालर थारी वहु-ट्ररा 
ने लेय'र अवि ।"“ 

रामनेमौग्र केणं सू खडतियौ श्रपरं जोवेड माय चढनं रामे 
पितम पलाणा मार रामनेमो साथ सासरन बीर द्गयौ। 
श्रं वड दुजै नै समढायौ । 

रामनेमी र वडी माज हाथ लागी । जठे उणन सुरा रगडन 
अपानो चालर श्रापर गाव जावा पडतो । उटे भत्र वो लसषत्र 
लोचा-चालते पागल मायं ड गकार लरका नेधता जावे हो । 

रामनेमौी खडत्तिया न रस्ता मे समभायौ क "सासरम 
जवाई साथे लौगकेरईतर री रोढ मसलरी क्रिया करं परात्र 
सेटौ रहि ! कड-केडं गावा ५ तो जवा न लटकावणरोदही 
रीत है। वै श्रा देखणी चाव कं म्हारं जवा मे पित्तीकङरमाहं 
श्रर जवाद्‌ मार सावणमे कित्तौषक पक्को है । क्दे-क्देतो मरवाई 
माव लाटी ठोगौ मी उठा लिया करे। श्रर लाता मुव्कारीतो 
गिणतीही को करनी पणां भ्रौ सगा तेगचार पैली वार ई 
व्याकरे । दूजीवारतोषफूलरी दड़ीही को लगाव ॥' 

रामनेमी खडतिये नं मठं समभ्ायी क तू सासरंमे सुरे 
भरसाढा आग जर वण्यौरर्हून। पीडब्डैतो रोवणरौ मनाई 
कोनी, माव षाप-पाप्र दरक पण सडता रम स्ासरेमे यारो 
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कटाई नाशनी ब्दैला जकी तने मै वेताई्‌ समाय दीदहै। 
तू ध्यान राखजं ।" 


रामनेमी री फाकी मिटावणौ सीख सुण'र खटतियो वोलियो 
प्मनंठाहै,ये इण वात सार चिताईमतकरो मै मारखावण 
मे धणोसेढौ हु । रावघ्िये सेतामे पला जद कदेईम्हारोश्रोवड 
चदय तदम्हागै भ्रंडी दिताई कई विचियाहूयोडी दहै। 
सास्ररियातो वापडा कित्तौक वुटला, मिरचा रा सोधिया तो दाषण 
सु रेया 1“ 

रामनेमी बोलियौ “खडता, श्रंक बात प्रज सुणलै कं तनै 
जद वै लढकावे तद तू इया भ ई बोलतो रेजे क थारी वेटीनं 
मेलद्यो थारी वेटीने मेलद्यौ, मेलिया हीज सरसी, अवभ्रठ्े 
ताईं कोनी छोड । म्हार सायै मेलिया हीज सरसी 1» 

“श्मोक कामतनेश्रौर करणो पडला" रामनेमी कयो श्रागलै 
गावसू पा्ते"क किलौ मोतीचूर रा लाड तनं मं लेवणा पडला 
जकातू थारे टावरियि नै भुढा-चूपठा'र लुवावतो रड्ज, पण 
सारी लुगारईनं तू पला मत बतादजं । उणसूतोत्रु थाररसा्थं 
वहीर कराग्रं लाया पर्छ हौज बोलजे।* 

खडत्तियौ रामनेमी कयां ज्यू -ज्यूु हकारो भरतो रेयो। 

वी भ्रागलं गाव रमोदौ कनं स्‌ लाङ्डा तुलार साथ चे 
ल्िया। इतस््मैवो गाव श्रायग्या जठे रामनेमी न खडति्य 
रोसास्रोठावो करण है । रामनेमी सू कोई बात छानौ कोनीही 
यो खडतियेन एक अड धर सामी सीध करी जिणमे उणधर 
री बेटी आरे सासरसू श्रायोडीदहीभ्रर उण रं दो-क साल 
रौ प्रकटाबरहो। धर रा दूजा भिनखे सेतामे गरयोडाहा, पण 
चैदीनै भरासूदगी सारू रे दछोडियोडी दही, जिकीधर रो ऊपर 
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सपरा काम कर्तेव प्ररपीरमेव्यार दिन मौरार्दमू काट 
लेव । घण अत्रवो काम नी करणो पड! 

जाट रोश्रो गुवाडो वड़ो जगौ हो । श्र श्राया-गया पावा 
रो मररदा सानरी हया करतौ । 

राममीदूरमू हौज भ्रागढी री सौध करर खडि नगौ 
घर वतायो प्ररमा ““उणाधरमे जकीवेटौ माणसषुवातो 
भारौ लुगारईदै श्रर जकौ टा्ररवठरमेहैवोथारोवेटोदै। दू 
उणौ घरमे जायष्र थारं त्रत रो पलाण उतार दोजे। 

खडत्तियेनं भ्रेडी सोचकर रामनेमो श्रापत्तौ खाया-पथा 
पग उठार्र श्रागलो गाच साकड करियो 1 

खडतियो श्रायोभ्रर उण घरमे ्राष रो ऊढ जलायौ प्रर 
पलाण उतारुष्र वारली तिरवारो मे जा, डेरा दिया 1 खडतियौ 
गाभे-लत्त सू मागोपाग सनियो-वजियो हो ! काना मे मुरकी- 
साक्ठ ग्लौ मे च्यार प्राग चौडी गोप याध्योडीभ्रर डोसा 
सोने रोमूरतपणवैभरराखीही। पगमे कडियो-तातीश्रोपता 
लग्रावता हा, बीटी--मूदडी पणा जगासर श्रागल्ामे घात 
राखीही। 

मानै श्राढो बटाञ जाणर दण घर प्रा्ठी पेटी पाणौ रो 
लोटो, चिलम भ्रर तम्बाण्‌ श्राढो गौ उणु र कन मेले दियौ। 
थोडी जेज पटं न्याई रोटी याढीमे प्रसर उणारं सामी जीमणं 
सारू लाय राखो । नान्यो पण श्रापरी मारे साथै बटाञ कन 
करटहेवाभ्रायो जिकैमभू बो खडतियरैसंदो ह्ग्यो । लडतियो भी 
उणान नाड्‌डा दे-दे'र फेर चणौ सेदो करतो) क्षदो हषा 
पु तो राकरिमौ पराप सु राप विवा विस्या हतो मुक्तो 
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सडत्तिये कने ्रावतो-जावतो रयो । 

खडतियौ कणाही तौ टामयियैनं खोन्या मे वैठावैश्रर 
कणा हो कंधोढं माथ चढा-चढा"र हिडा दिरावं । जार भापरे 
सवरने हौज रमावता हू 1 

भ्राथणा री पीण्र घरश्रालासगढाही चेता सू धरे ध्राया। 
वो खडत्तिन देग्वण्र जाण्योक कोई मारग वगतौ वटाऊ है। 
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गावा लोग पावणै-पही सु खासा हैत करलियाकरंजणाही 
धर आगा लडतियेने सोरो राखियौ जिया अ्रापर निजी प्रसगीन 
गख 1 निद्या री वेन्‌ पृण सगा सायै ही करो } रातन सौवण 
सारू गाभे-लक्त री भी जुगत पणसापढही क्री) धरभ्राढ् 
घडत्ियेन श्राप र कने चौकी माथ सुवारा लियौ । दिनुगै जद 
जमा जूढो कर पराभ्र धर ्राढा सेत-पात जावा लागा जदवा 
 सइतिय न वोर हुवण रोकमो | वा कयो “वटाऊ, रातवासुौ 
लियौ लको चोखो पण श्रव ग्रसदे वटाऊ रो ग्र कलौ वुगाई-पताई 
केनककाम? श्रवतो यटाऊन रवानगौ करणी ही चाहिजै 1" 
पण खडतियै तो घर ध्राढारीभ्रेडी वाताकानादहीनी ढी 
जद बानं साफ केवणो पडो क “बटाज। यारो श्रागली मार्ग 
नवो ।** 
श्रा सुण^र खटत्तियौ वौकल्तियो “मारग तो साथ मेल्यानेभू । 
घर प्रादय पूद्धियो “साथ भके किणने मेलण मारू कें है? 
खडतियो बल्यो “यारी वेटीन रौर क्रिणने 1" 
खडत्तिय री भ्रंडी वाकल वात सुखर घर भ्राढो कयो "वटाञं 
प्रकल ठिकारा कोयनो के ? जाण, नी पिछाणा, भतो, नी-तलौ चन 


भ्रौडो वैफेम रो गात परता लाज को प्रार्यनी ?खडतिरये फैयो इष 
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मरेलाजरोकं वातै ' व्याव हया नै चरस च्यार हुवण॒ लागा 
है1 अरव म्हारो बहुन थार घरे खोरसो करएन को छोड नी। 
रवै तो थान मेनिया सरसी 1" 

खडतियो तोश्रापरीजाणमे सराचही बोल हौ पण प्रये 
पूरसरी श्रौडी बात घर आलान भला कदश्रा्धीलाग? वा । 
खेडतियं रा पकड वूकिया'र॒गकगोते षर गक्रगोता दिया मिक ब 
उणरी भ्रकल ठिकाणे म्रा जावणी चाहिजै ही पण खडतियोतो 
इण तक जाण्यावेढोहो क सास्रेमेन्रेडा नेगचारतो हुयाष् 
कर ।' उण कंमो चे म्मने भला किनरो ही कुटो षण णारा 
बेटीन बहीरकराष्रलेयषरही जाम । 

भ्यैतो घर प्रानारो घीरज जायरक दूर्ग्योहो, जद्वा 
खडतिये ने स्ागीडो जरकावणो सुर विपो । लात्ता रो लापसी श्रर 
धृत्तारो घो घालणो चालु रियो । वा खडि मे ्रडीकरीजाण 
श्रोची डागरेनक्रुटता हुव । 

खडतियो मारसखारसायैहीतोह्रुक~-गरावंश्ररसायही | 
मेलदयो-मेकल्लदचो कँ"व । 

सेडत्तियो श्रापर प्रालखणा सू इतरो घणो दरूटीजियो क उण 
रेहाडारो नानोचूरमाद्टैग्यो । पण उण किसी मानी? 

छेवट प्रास गावन भरो हणो पद्या प्रर दाय श्राव जिका 
ही इण जवाईन टरदुवारी ्रथवा गगारामौ (लाट) सु जुहारी 
दवं । खटक्तियै माथे कई सोगा हाथ उरा करियापण वो त्तो श्राप 
रे मनर्मैपक्कोहो। 

रामनेमो खडतियैनै सागोपपग समसा'र पको कर दियो दो 


भ्राखे दिन श्रो गोधम रासो चालत रयो \ वेता म लावणी करण 
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रीवे्ाही पण उपायकं ? घर श्राढा रं ब्रणदौई राफत गढ 
वेषगी ही । 

वातोत्णौ ही खडतियैनं लर्डंनं ठरडै पयु ठरडयोौ, 
मूवायो, टप्पा दिया सर घणो हौ जतरायो पर बडतियं मेलदचौ 
भेलदयो रौ लवाेडीहीनी। 
` चै स्याणा श्रादमिया घर श्राढानै कंयौ कं इया मत करो, 
मटन भरादमोरोकामहैजे काईकिसी हृमीतो ्रापा सगरा 
मेध्या मराला । धीरज राखर को मारग काटो 1“ 


गाव रे चौधरिया चौखठ रे पचान भेढाकरिया श्र सगढी 
बातवा पचा गसाम राखी। 
पचा मेढा हू"र खडतियै री समसुत वात बरी ध्यान सू 
माड सुणौ। घरश्राढासू परण सारौ बात दरियाफत करी। 
पद पचा भापरे मन मेवर्दञ्यू क्री । 
पंचा घरभ्राढारीवेटी रेस्रागी चणीनं बुलायो । श्रव पचा 
न्याव-त्पास करणो सुर क्रियो । ्रालरमे पचा रो फंसलो हयौ । 
पचाभ्रंलान कियोकं घरभ्राढीवेटीरोटाबरियोनिकंदरी 
भोघियामे जाय'रवठ जासोवोहीज उणटावररोवापहैगप्रर 
जद पणा उणरे साथे वेटीनेमेलणी पडसी 1" 
पचागावरी गुवाडमे मिनखारी दो पात करो। एकपात 
मे खडतियै न वैठायो श्र कौजी पातम छोरी र पैली श्राढे धी 
न खायो ्रर टावरियं ने टोनू राता रे दिचाढं छौडियो! 
टाबरियो सखहतियसर्‌ नवो-नवो सदो हृयोडो होक दै 
उण छोर न ्ञाड्‌डा खुवाय-खुबाय श्रर लाडनप्यार सु रमाय-- 
रमाय'रसेदोकर रष्योहो1 जद वो पाघरो खडतिये रो भोधि- 
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या मे जायर वर्ग्यो । श्रव उपायकेर्मूडोतोपैलाही बछयौ 
होजदरूकपणकायसू देवं? 

घर ग्राहा नं पचा ये फंसनो मानणो पडिमो । 

भलादीपचारो प्रो श्रन्याव करतो न्याव हौ पण मिनखन 
कठ ही तो सनरुरो करणी ही पडं 1 

वाह रे रामनेमौ, तेरा चम्मा चालयोडा क गडतियो बेट 
सुधीबहुलेपडियो। सायरा कयो के मगडो मा-वापदै। सड 
त्यै तो वाकर्र दिखाढी कँ अक घडी रो घामा-परुटोसग्ठ 
दिन र सत्ता । + ॥ 


-परगट्ठ 
धष त 
फक चै जे कोई फडछ कै तो वो नसि नेव क्वे 


प्रजे कोडा कं्वेतो चो जार मनं गाढ का") माक कमइ 
र स्याचाप्त श्रर स्यागराप्त उणर फोट \ 

फगडकसो सागीनाच तोहित्ियो हो पण चौकरं फगन 
नवसु ठेत्तिमोश्राख सहुरमे नामी हमो\ 

फगडल वेर मीरे सू फोरोको होनी, केई करत्ताषो 
श्रीपतोश्रग मूलो) चैर री ओपताई रं कारण हौज केई जणा 
फगडटन्ड री समाद करण सारू उणर धर दा चक्कर काटतताक्यु- 
क दणरा मादत वदे श्रापरे नाव सु श्रोढलीज ता हा, पण्‌ सगा 
केण्णरीद्ृच्छासू श्रावणियानंजदभओओखा लागतो कं "कवर्जी 


रए दसवत डाग सके" जणा सगाई शरणिया सागौ पगा षाद्या 
रीज वद्रीर हुय जायता 1 

एकर्सगाई करणिया मेस कोर्स फगटछ ने पूद्लियो 
कै व्कव्ररणी यारे घरमे परष्योडो करुण?“ 

फगन उथनौ देवत्तो योत्यो-- "परण्योडा तो खातो म्द 
बापु है,षोनौम्देतोग्रचेदु वाय दीजरेसा। 

फगड्न री गैलसफ़ोी वात सुणर चणिया मनौमन उयो 
करयोके “नापू ज परण्योडानो हुवतातो था जितां निधङ्रुकर 
जलमता ।' 

गृ 8 


वाएक दुरं कानी दन्यो प्रर सनषिनिमे बातक्रीफग्रा 
तिला मे तेल कोयनी, टावर कोई वीजो ही मणो पमी ।* 

फगडढ कार मजरी खातर एके कमडाण पर काम त्या! 
पणभागारी वाज कं फगडढ ब्रडाणमा्े सू हठे जा पडयो। 
पणस फगडढ रो डील सगणो खटकोजग्या (पग र) लागी। 
लोही भ्रायग्यो । पौडतो पच्छ हुवशी होज । 

क्मठाणरोठेकादार इजा करतो कई भलौ मिन हा। उण 
मै फगद्ठ माये दया रार । उण कगडन नं पृद्धयो "श्रे, फगढ्छ 
तू तो षडग्यौ 1“ 

फगडढ पाठो वौत्यो- पडग्योतोकाई्‌ ~ पण" 

केकादार कंसो “श्र थारेतो लोही प्रायग्यो ?" 

फगडढ वोल्यो “लोही तो काई श्रायग्यापण ~“ 

ठेकादार दयार भुरमेवाल्यो श्ररंथार तो पीड हमगौ 
दोसे ।' 

फगडढ पादी कयो ' पीड तो काई हुयगौ परण 

ठेकादार-~ श्रे अ्रस्पतताल्ने चाला का? 

फगडन्--“इसपतान् तो केते चालो पण 

ठेकादार करई उत्तावढो हुयर"भ्ररेश्रा पणा भल बाई हई ?* 

फणडन क्योश््रापणतोकार्ईहूई पण › 

ठेकादार करई धीरज वधावतो बोत्यौ श्र है जिकी वाततो 
बता। 

फगडठ पणा उणो भात योलते कयो “ह जिसी वात तो का 
कय पण ~ 

3ेकादार कई गररमास प्रगट करत वयो “वई तो केयसीकः 
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ग्रा फगडछ उणौ भात बोलते कंयो- कर्तो कई क्यु पणः 

भ्रवै तो ठेकादार ध्यावस नाखते केयो-घर, पण॒ ही पण, परण 
प्रापरणहैके बलाय? 

भ्रव तो फगङ्छ चडावण रास्ता दात कातो वोल्यो- 
“म्हारली माऊ (मा) कैसी कँ प्डग्यो पणननु क्यू पडग्यो? 

फगडठ नौकरी री पडताल मे नोसरयो-रस्ते मे एक भायलो 
मित्यो । भायलो लाली नावरोदहीज हो, बाकी तो फगञ्न्यै 
गल सफी वाता माथ उरनै घणो मजो रावो हो । 

भायलो फगड्न खाया खाथा परग मेलता देख₹ कंयो 
' फगडढ भ्राज सिधसारू चाल्यो 7?" 

फगडक कंयो-“ नौकरी वीजो जोवलन, 

भयते पूछयो-“नौकरी कायरी श्र कठ करसी ?" 


फगडक उथनो करतो बोत्यो ' जिसी मिलसी श्र हुयसी उठे 
श करलेसारे1“ 

भायलो-“तने उण जागा रो ठावहै क्या? 

फगडक--'मनेतोकोढानकोठेगो 1" 

भायलो “ह तावो वा जागा ?" 

फगडठ- बतावोनी मारईजी, भकं चाहिजै ही फे 1 

भयते क्यो “परेऽ त्रु फलां दफ्तरमे मुक वधु कनै जा 
पररो^रम्हारौ नावले लीये, वात्र तन साव सू मिलाय देसी," भायलो 
प्रागे त्ाकड देवनतो बोल्यो-ष्हा तो जा वेगो, पग उठाश्र' भावसो 
तो तरो कंय'र ग्यारतिया तेतीस हुयग्यो ।* 

फगडक लाम्बी दिग मेलता जा बहो उण प्लारो दफ्तर 
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र मुक्ड ब्रू कनै । फडन ब्रह रौ कुरसी रे लार नेडो सफ 
ऊभेम्या 1 


वारु फाइल सू जद श्राप री नाडञउचीकरीतो गरी श्र 
फगडन ऊमो दै 1 बाबू फगडठ न ऊभो देख'र पू्यो- श्र मिया 
फगडन, श्राव ।* 


फणडदढ ~प्रायानी भाइजी ।' 

बावू-वोल किया श्रयो?" 

फगडक कंयो- "पगा-पया प्रायो मा्ईजौ, प्नौर करिया श्रावतो? 
हुवाई ज्या चढ'र तो पकायत दही को आयोनो 1 

बावू-"पगा पगा आयो जिको तो सावढ कय्यो षण 
दस्सणक्रुकर देय नाख्याम्राज?२ 

फगडठ-"दरसण तौ देय नास्या जिका देय हीज नारा ॥ 

वाब केयो-“ग्ररे कामके श्रायो है जिको वात बता्वेन |" 

फगडक वोत्यो ~ "नौकरी चे श्रायो हूं लगा देवोनी' 

वार पूद्धयो-"काई नौकरी करसो ?" 

फणडठक-येकेसो जिकीदहीजकरसेस । 

वाबरू-तो सा्वसू मिलायदू ?" 

फगडड-"मन्टं के चाहिजै, मिलाय देवोनीः 

वाब फगडगनं श्नापरे साये जेयर साण्व रे कमर मे चि 
कडसै कर्‌'र गयो प्रर साव स जैरामजीरी कर परी"र फगडढ सरि 
नाकरी रौ प्ररजकरी कं श्रशनं रोटयास्र क्रो ।* 

साव सगी वातने जाण'्र ब्रूनै तो पाद्या मेल दियो भरद 
कगडन नै इट्य सारू रासं लियो । 

दटरव्परु लैवत साव फगडढ नै पृद्धयो- शौकरो करना 
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चात्तेहो?" 

फगडन्-हकासे भरते कंयो हमेसा ।' 

सा ब-"पहुते कहौ सविस्तकीटै? 

फगडन-हा,साकरीदै। 

साश्व कुद पासहो? 

फगडकछ पास्रो भ्रथ कने जाण!र सावर नेडो सरकतै 
कयो हा सा" 

साव-स्टिकिकेटदहै? 

फगडव कयो दासा, है)" 

साश्व पयो -'सविसं कहा कहा करी है ? 

फगडक उथलो करते कंयो-"वाली बाल मे सा ।' 

सा'ब जाणकारी करते पू्यो- वाली वालमे ?° 

फगड्छ हा सा, मे वासतीवाल मे सविस हीच करचा करतौ ।" 

सा"व हसत सी एय “भैया, तव पास क्या हो ? 

फगडढ श्रापरी राफा वेलसी करतं कयो-~'सा पास कद कदे 
मै हौज दिमा करतो ।' 

सा'य-फिर सारिफिकेट काहे काहै ?" 

फगड्~सा एक तो सेविग सटिफिफट है श्रर बीजो श्रयण 
मायै स्रु पड्ग्यो हो जणा मेडिकल सारिफिकरेट लियो हो । ' 

साश्व हसी अरर भ्रचभ मे भरोजतो वोत्यो फिर नौकरी क्ष 
कृरोगे ।* 

फगडक बोत्यो-"नोकरी श्र गाकरसू सा। 

साव फगडढ रो डोल माजन्रु जनाणग्यौहोकं श्रो इण डोल 
सोहै जद वा फेयौ-“वसम्टो गई तुम्हारी तरफ प नौकरी ?" 
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फगाडक श्राप रौ भत्तो भूवा रे सासरमर एको एकोरचद 
जी रंफोत पाया पच्ड मिलण सर्जार पाद्धौ स्रावती विया 
बालानीरीठेसणसर टियट कथष्टगराडी मे चढ्वा।ञव्वम 
छीडदही। सोहीडव्मो खालोसो प््िोत्तो ही प्रण फगञ्छ 
श्राप रौ जूत्या खोलग्र कां उपरलं धोतिये्ं उष्वं री फरसभाय 
विद्या"र हैं वेख्ग्यो \ दूजा मृक्ताफरश्रापरी मोयमे वैठाहाव 
पण उणनं षध कँवताहा कँ ग्रापहेठे नी वैढ^र सीट मायं विर 
जौसा। मुसाफर श्रापसमे बाता करता हा। 

एक द्योरलो, हुवतो-सो मोियार पण वा मुसाफिरा भ्र 
सैढो हो, उण एव बूं श्रादमीरनं कंसो --“ कवि हू, श्राप क्वो ता 
श्रापने केवित्ता सुणाऊ ?“ 

ङा वोत्यो- "भाई, तेर जे कविता चुणावण सार समीढ उप 
ड्ग्योहैतोसुखापरो, क्यू उधार रसै 1 

दोर कविता बोलणी सुर करो- 

^कोरो कोरो श्राख काट भाते वा्मोके? 

वैरो वाष चौधरी मने मार लेसो के" र 

ङण षछीरेनं वीचमे हो टोकते क्यो-- "माया तु कितर 
चरसारोरहै?" 

छ्योरै उत्तर दियो-~्मैतो कोर तीके प्राच रोह" 

डण-"प्रा कविता मै म्टारो सम प्रकडयासु लगा म्मा 
ताई सुणतां रायो हू, कविता केठाक तेरी ही बणामोडी इषस 1" 

ङण रो बातत सुण"र - कवि वण्योढो चोरो ढह भ्रूणियारौ 
ढीलम किनोकटज्यु कदग्यो!वोतो भन चौल्योनको चात्यो 
वोलो-बोलो अपसो मूडो फोर^र वैठ्मो र्यो 1 
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॥ 


प फगडछ > श्रात्तर वैठयं रे मचमचो मी चालमी। वा 
देण कन श्रायर बोत्यो-~“्तोमै युणाऊ भ्रापन कविता, एला रो 
सुण्योडी हवे तो वता देया । 

ङण कयी-त्र ही यारीसुणापरीक्यु वाकी रासे । पैलारो 
मुण्याड़ी हुयप्तौ तो तने पण कंय देसा ।* 

फगडन जच'र कविता सुणावण लागो- 

"टुकतारो खडताठ लीन, भजन गसी के 

भजन रँ परताप सेती सुरगा जासीके 

यडा सारो वीटो वाध्यो, गावे जासीके 

गोजियंसू लोट काठ, टिगस कटासी क 

दस पाच रिपिया माग्या, नाका पासतीके 


देऊलातो पादो देव, काको श्रासी के 
फगडढ कविता सुणा'र इण कानी भआ्आापर कोहइया रीस 


खाचभर पूछयो क~“बतावो, श्रा सुणी हो के कदेई्‌ 2” 
डेण बाल्यो-कुडी नी कुवाव राम.प्रातोब्राजदही मुणौहै। 
फगडकल फेर बोन्धो~ “प्ररं श्रा, जिको में घापन मूणाऊला ।' 
ङण कंयो- केया जाणीजै' । 
फगडठ भं श्रापरो कविता सुणावणनं लाग्यो जच'र। प्रा 


कविता माव मत हुवो पण तुक्वदी तो जीसोरोकरण राठी ही। 
मन बिलमावण ब्राली कविता न सैष सुणनो चावे 1 फगडठरी 
कथिता प्राख उब्य र वदा सुणी। कविता इया ही- 


खावणो चारि वोरियो हवो भलाही्रालोही 


सणी चाहिज भ्राइसक्रोम पडो चयं पाटोही 
वैणो चाहिजे छाया माय, हुवो चपि दोदी 
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मूत्णो चाय छात माथ, पडो चाये नाोही 

द्क पंमलौ मार देरणो, हुवो चाये साछोही 

करणो चाय भ्राष्वर फिचर घरमेदहृवोघाढेही 

फगडठ भ्रा सुणाष्र ईश न पूदयो ही- श्रा कदे मणी के ?" 

इण हसतो सी बोस्यो -श्रा तोश्राजहौ चारमूडमरू सुरौ 

है?" 

फगडक वोर्यो- शलो, आ श्नौर सुणो ब्र जे पैणला फदेई सुणौ 
ह्वै तो बत्ताय देया ।* 

डेण बोल्यो-- “तु जवरो भी, धारो कंयोडी स्यात्त ही कद 
सुएी हवं 1 

फगडछ भढ सुणावणौ सुर करी ~ 

खाणी चाये गालो चीज, हुवो भला ही मोवरही 

पजाय देणी म्रागलोन हवो चाये भोभर हौ 

स्राणोचायजष्रव्िप हुवो चायजाभरदही 

मारेदेणो जबर डुक हुवो नाराजसौवरही 

फगडठ री ववितासुण'र डे पलडकविनेकंयो 

मौटयार, कविता नाव इणरो है 1 श्रा सुद री बणायोरी 

केवितादहैथारल दाई चारी करघोडी कोनी 1“ ॥ 1 


सपादक री पषडीं 


रूढं मोद मे यो्डो होवडो सो सुजाया राजस्थानी भाषा 
रौ करृडो माघ पिडत वण्यो, भ्रूण सो भोड ऊचो करा कृजडेरी 
पालौ साढ-प्ता होट छिटकराया उ खुरडा मे उतरयोडा सू सडा 
वैरया एक जावक ब्रूगलो-सो अ्ादमो सङ्करो भो विगाडतो-सी 
जावैहो। 

उणान देख'र एक जणं मन कयो- “प्रो है वा सपादक, जिको 
श्राप री गररखता रे माफडदाने मे राजस्थानी भापान स्िरगार री 
भोल्पमे ऊती धाघरियो पैरा'रसासणनाच नचाव री गर्द्राढी 


चेष्टाक्रं। 

उणा गईयाल मिनखन देखता ही मन दछीकणी-सी श्रावणने 
लागगी, तोही पण्ये उणन हाथ रां कालो देयम्र हैलौ पाडयौ 
` करौ “मार्ली थोडा पग ढाग्या । 

म्हारे हिन माथ वो ढबतो गयो पणश्नापरे चै्रेरी सन 
सारतो बौल्यौ- “किये किये पीडे से ्रावाज क्यू लगाई? 

सपादक रीमोलीरा्ं वाजा सु्णरम्हारंसरू नी रयीज्यौ 
जणा म बल्यो “सपादकजी, मे तो छानी हैलो ही मारयो है, लोग 
देष लारेसु बाग ।" 

सपादक आप र नाक माथं सरु चर्म री डाडी उतारतो दोद्यौ 
“वायं क्या होती है?" 
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मको - “वाग होती है जणीताढो सिर 1 
वो वोर्यो - क्या मतलव ?* 


मैषाद्राकयो ‹मनलवचटकसी सममे कौ ग्रावनी ।' 
मँ उणरं भाषपान्ञान माय भरवभो करयो भ्र वोत्मो-'त्याई" 


यौ बापडो त्याई' रा मतलव कद समयो हा, वो वोलेता 
कौ बोल! भ्नान्वर मदो उणनं चला पुद्धयो-" राप निकारो 
हो राजस्थानी भापामे दापो? 

वोम्हारी दण ब्रुभना माथे राडरा सा दातत काटती वोत्यो- 

जोजीजी।“ 

मँ पृ्यो ~ शनीयरग्योषररो 

वा बोत्यो-“ श्रमी नही, म्रभी नही भ्रमो दैरर्है।' 

मे कयो-“ काधियातो ब्रायग्या हुवला? 

उणकंयो--^जीनही, वोतो भौकरी योटकर चला गया। 

मभौ उणरे राजस्थानी भाषा ज्ञान माय म्हारपदपडम 
सोश्ररम मनमनमे सोच्योक श्राद्धो विधलामी है फटग्या पाव 
घाट पेरु “वो मन षटपडीमे खाता देल^र संतर बतरो 
हृयग्यो भ्ररमुदंसाडज्परू म्हारकन नाड नारया ऊभारंपो। 

मभद्टं उन चला र पृद्धयो ‹ प्रापन राजस्थानी सरासरी 

सी भ्राव दोस 2“ 

म्हारी इण वाति माये वोञ्रापरो सगलोशरीर कादम 
हयोडी बुतडी दाई फडफडावे ज्यू फडफडा र बोल्यौ -"वसा वा 
सरापरीक्रु नीश्रती। हमसे जलम तो मठेकोहीहै, ्षिफं 
हमारी नानी को जलम भ्रासामक्ये है 1 जिस क्या हुवो ।“ 

म उणसी शैडी वरी वाता सुणरमनमेसोच्यो कै--' तेरे 
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सू वातकरणेमे हो त्तियो है 1 रं, दालोकृडजौ देव । 

भ्रवेभ्रापही विचारोकभ्रंडे सपादक सू राजस्थानी भापा 
श्रापरौ एक रूपतारं ढल मे ठत तोबु षर टल । भरन।डी वैदरे 
हाया मे पडयाडो रोमो ठोकं हुवतो इसं सपादक सरु राजस्थानो 
भापाराभलोहुव।ज किणोने साददेयिक रजल्यनो भाषारौ 
ज्ञान नहीहै ततो उने श्रापरी क्षेत्रिय वोली मे हीज सिरो 
चाटहिजि। 

-गाजस्यानी राग्रडा केर तेखकदटैजिकाश्नंपरोमे दृटाहो 
मेकाहाडौतौ मे लिगं उणाने कुरा दास देष) भ्रडं नेखणसूु श्रो 
प्ायदो जरर हुव कं वोज क्षत्र रा लेखक उठे र सवदासू प्रयोगा 
सू सैदा हव । पण भाषा नै कचावणो श्राद्धो वात कौयनौ । 

श्रवेतोखेर, श्रो सवालको रेयोनीकं किणौ एक रे कचोया 
भाषा खरावहूव ब्र एकरं लिस मुजवनं हौसव भाषामने 
क्यूक प्रवं राजस्थानी मे लेखका री कमी नी है चारू वलासू हीन 
साजस्थानो मे लिखीज रया है श्र पोथ्यापरा छापरी दहै शिक्षा 
विमागपण राजस्थानी रो पोयी सात्‌ साल घछपिश्रर करटविश्व- 
विद्यालय मे पण राजस्थानी रो भणाई चालू हयगी है । | | 
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